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"म संस्करण } 
द्रि २७०७ 


[ण संस्करण (0 } डाक व्यय रहित। { विशेष संस्करण 3) 


¬. “कमीशन दर! ककी 5 
पकट्टा खरीदने वाले आइको बा पजन्टो के लिये लीग 
जे निस्व लिखित दर कमीशन की निश्चय की हेः-- 
(१) २५) रु० से कम के ग्राहक को कोई कमीशन नहीं 
दिया ज्ञायया.। 
(२) २५) छ० से ५०) ३० तक के आहक को १०) रु० 
सेकड़ा 
(३) ५०) रु० स ७५) रु० तक के श्राइक को १२।) रु० 
सेकड़ा । 
(४) ७४) रु० स १००) र०-तक के प्रादक फो १५) ₹० 
सेकदा। .. 
(४) १००) रु० से ऊपर और २००) र० ठक के माइक 
को २०) रु० सेकडा । 
(६) २००) रु० से ऊपर ओर ४००) रू० तक के आहक 
को २४) रु० खेकड़ा । 
(७) ४००) रु० से ऊपर के ग्राहक को ३३) ८० सेकडा 
कमीशन दिया जायगा । 
अपने २ प्रथम आउर के अनुसार यदि कोई भाहरू अपने 
कर्मीशन की दूर निरन्तर जारी रखना चाहे, तो उसे अपना 
दूसरा आड निम्न लिखित रकम से कम न भजना होयाः 
१००) ₹० तक के खरीदार को कम से कम २५) रू० 
१००) रु० से ऊपर ओर २००) ₹० तक के खरीदार को 
कंम से कम ३०) ₹० . - 
३००)३० से ऊपर ओर ४००) रु० तकके खरीदार को५०) र० 
शोर ४००) रु० रे. ऊपर के खरीदार को कम से कम 
१००) रु० का अपना दूसरा आर. भेजना होगा। 
प्रत्यक आेर के साथ २०) रु० से० दाम झना चाहिये 
मंत्री 


रजिस्टर्ड गाहकों- सें प्राथना । 


इन दो नम्बरों (१७वां १८वां ) के खांथ गतवर्ष का 
यार्षिक शुल्क पूरा होगया। अव. नवस्वर से नया चे आरम्भ 
हो गया हे! इस का प्रथम नम्वर जनवरी सास तक प्रकाशित 
दोगा, जो गतवर्ष के आदकों के पास वी० पी० द्वारा भेजा 
जायया, अत एव ग्राहका से प्राथना है कि जिस किसी सज्जन 
ने अपना नाम श्राइंक रजिस्टर-मे किसी कारण-से जारी न 
रखना हो, ता चह कृपया शीघ्र सूचना द दें; और जिंन्ही ने 
नये वर्ष के भाग को अपन किसी अन्य पते पर मंगवाना दो, 
बे उस से भी सचित कर दे जिस से लीग को दानि न पहुंचे। 
चिना सूचना आये के लीग पूर्व पते पर दी १६ चां . भाग 
_वअधीत्त चोथे वर्ष का प्रथम खरड वी. पी. द्वारा सवा मे भेज 
देगी । कपया बी. पी. को शीघ्र स्वीकार करके. इस धर्म कार्य 
मे कार्य कर्ताश्रों के उत्साह और बल को घढ़ायं । 


यह सूचना देना भी अनुच्चित न होगा कि श्री स्वामी राम 
के अंग्रेज़ी व्याख्यानौ से अत्युत्तम वाफ्यों का संग्रह श्री 
५ राम हदय ” कें नाम से प्रकाशित दो रहा है, आर उस 
में लगभग ६०० वाक्य नव अध्यायो में विभक्क हैं । 
" अन्थावेली के राजिस्दडें आहकी को नियत दाम से आधे दास 
पर इस को कापी मिल सकती है । अतपव जो नर्वान भाददक 
अमेज़ी की इस अदूसुत पुस्तक को मंगाना चाहे. वह कृपया? 
अपना, आ्रादक नम्वर सादित संविस्तर पते के भेंज कर 
मंगा ले । 


AT Re 


श्रीःराम तीथे पंब्लिकेशन लीग लंखनऊं। 


द CT 
« 


ग 


श्री राम तीर्थ ग्रन्थावली 
कक 
रजिस्टर्ड ग्राहकों के नियम । 


१ एक वर्ष में २०५३० ( डयल काऊन) साइज़ के १६ 
जी आकार के १६० पृष्ट के छे खरड अथोत्‌ ६६० पृष्ट दिये 
'जाय॑गे और प्रत्यक भाग में एक फोटा भी देगी । र 

२ पेसे खरडो का पेशगी वार्षिक मूल्य डाक व्यय सहित 
साधारण संस्करण ३) रु० चिशप संस्करण '॥) रु० दोगा। 

३ अ्रन्थावली का वर्ष कार्तिक शुक्ल १ से आरम्भ हो 
कर कारिक ऊष्ण १५ तक पूरा दाता हे । घपारम्म में ही 
प्रथम, खरड ची० पी० दवारा भेजकर वार्षिक सूल्य प्राप्त किया 
जाता है, या आहक को मनीशआड्डेर दारा भेजना होता दे । 

४ वतमान वर्ष के मध्य या अन्त में मूल्य देने वॉल को 
उसी वर्ष के छे खरड दिये जायंगे, अन्य किसी चप के मास 
स १२ मास तक का वर्ष नहीं माना जायगा। किसी आहक 
को थोड़े एक वर्ष के और थोड़े दूसरे वर्ष के खरड वार्षिक 
मूल्य के हिसाव से नहीं दिये जायंगे। 

५ किसी एक खरड के खरीदार को उस खणड की 
कीमत स्थायी आक होते समय उस के थार्थिक मूल्य में 
घुजरा नहीं की जायगी,अथोत्‌ वार्षिक मूल्य की पूरी रक्रम एक 
साथ पेशगी देने पर दी खरीदार स्थायी ग्राहक माना जायगा । 

६ एक खरड का फुटकर दाम साधारण संस्करण काल) 
र चिशिष संस्करण का N=) दोगा, डाकव्यय अतिरिक्ष | 

७ पत्रव्यवहार में उत्तर के लिये टिकर या कार्ड भेजना 
उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सम्भावना अवश्य नहीं । पता 
पूरा २ और साफ आना खाहिये,थदि हो सके तो प्राइक मं० भी 

, _ मेनेजर श्री-राम तथे पब्लिकेशन लीग, लरकनऊ । 


श्रीराम तार्थ गून्थावली। 
दीपमाला सं० १६७६ से प्रकाशित हो रही हे जिस के 

१८ भाग लगभग २५०० पृष्टो के अब. तक छुप कर तेयार दो 
गये हैं, जो छे छे भागों के तीन खरडा में विभक्त हैं,और जिन 
की, सविस्तर च्रिषय-सूची नीचे दे दी गई हे। प्रत्येक खंड का 
दाम डाक व्यय रहित साधारण संस्करण ३) रु० आर विशेष 
संस्करण धा) सण्हे। 

` इसर वर्षे में भी ग्रन्थावली कें छु भाग लगभग, १००० पृष्ट 
के निकलगे । जिन का वार्षिक शुक्ल डाक ब्यय समेत पूर्ववत 
३) और ४॥) ₹० निम्न लिखित रूप से होगा। 

` १ प्रत्यक भाग केवल घुकपैकिट द्वारा मंगाने घाले स 
साधारण संस्करण ३). २० ओर विशप संस्करण ४॥) र० 
"९ प्रत्यक भाग रजिस्टर्ड पेकिट द्वारा मंगांन चाले से 
साधारण संस्करण ३॥) रु० और विशेष संस्करण ४) रू० 
३ प्रत्यक भाग थी० पी० द्वारा मंगाने वाले को ॥) 
'पेशगी अपना नाम दर्ज रजिस्टर्ड कराने के लिये भजन दोगे 
और उसे भी इस प्रकार वार्षिक शुक्ल के भाव से ही भाग मिलेंगे 
उक्त यन्थावली के तीन प्रकाशित खंडो अर्थात्‌ १८ 

भागों मे उदे भाषा के खगभग समग्रे लेंख व व्याख्यान आ 

` चुके दे ओर अञ्जी भाषा के ' कुछ व्याख्यान तो दूसरी ख 
तीसरी जिल्द सर तथा समभ व्याख्यान व सख पहिली जिल्द 

- (First Volume Of the Woods of God-realisation) 


से अकांशित डुप हे । प्रत्येक भाग की विषय- निम्न ` 
"लिखितः हे, पर अंग्रेजी लेख स जो अनुवाद इंआ दे उस का 
'बाम अंभेजी' भाषा से भी वे” दिया हैः-- 


पहिला भागः--(१) आनतद ( Happiness within: } 
..(२. आतम चिकाश (pansion 0£-5९/.) (३) उपासना 
(४) वातालाप। ` र अ 


[ ६] | 
दूसरा भागः-( १) संक्षिप्त जीधन-चरित्र. (२) सान्त 
में अनन्त ( The Infinite in the finite ). (३) आत्म- 
सूर्य और माया ( The Sun of Life on the wall of 
mind). (७) ईश्वर भक्ति. (५) व्यावहारिक वेदान्त- 
(६) पत्र मंजूघा- (७) माया ( 7899 ) । 
तीसरा भागः-( १) राम परिचय, (२) चास्तविक 
एत्मा ( Te ए९श उशा), (३) धमे तत्व. (४) अहछ्य- 
चये. (५) अकवबरे-दि्ली. ( ६) भारतवर्ष की वर्तमान आच- 
शयकतायं ( he present needs of Jndia). (७) 
हिमालय ( Him३।०५३ १. ( ८) सुमेरु दशन ( Sumeru- 
80९7९ ). ( ६) भारतवर्ष की स्त्रियां ( Indian woman 
००4). ( १०) श्राये माता ( About vvife-hood ). (११) 
पत्र मंजूया । 
चौथा भागः- (१) भूमिका ( Prefaceby mr. Puran 
in ४०. 7 ).( ३) पाप; आत्मा स उसका सम्बन्ध ( Sin- 
Its relation to tbe Atman or-real Self). (३ ) 
पाए के पूर्च लक्षण और निदान ( 77०४708ं5 & Diag- 
nosis of Sin ) (४ ) नकद घर्म, (५) विश्वास या ईमान 
(६) पत्र मंजूषा। ` 
पचा भागः-- (१) राम परिचय. (२) अवतरण 
(A Brief of introduction by thellate Lala Amir 
chand, Publisbed in the fourth volume}. (३) 
सफलता की कुंजी {Lecture on- Secret of Success 
delivered. in, थaए87). र 3 ) सफलता का रहस्य 
(Lecture pn Sepret of Suceass, delivered in Ame- 
204 ). ( ५ ) आत्म कृपा । RR 


र्क 
क 


[ ७] 


छुटा भागः--( १) प्रेरणा का स्वरूप ( ४207९ ०£ 
Inspiration ). (२) सब इच्छाओं की पूर्ति का मारी 
{ The way to the fulfilment of all desires), (३) 
करमे. (४) पुरुषाय और भारच्य. ( ५ ) स्वतंत्रता । 

सातवा और आठवा. भागः- राम-चषो; प्रथम भाग 
{ स्वामी राम कृत भजना फे नो अध्याय ) और दूसरा भाग 
( जिसके केवल. तीन अध्याय दर्ज हैं) ।' 

नर्वो भागः--राम चपा का दूसरा भाग समाप्त । 


दुशवाँ भागः--( १) हज़रत सूसा का डंडा (7९ ९०0 
"Of M५8९5.) (२) सुधार, ( ३) उन्नति का माग या राह- 
“तरक्की, ( ४ ) राम हिढोरा (The Problem of Indie ). 
(५) जातीय धभ (The National Dharma) | - 
` ग्यारहवां भागः - ( १) राम के जीवन पर विंचार,भ्रीयुत 
"पाद्री खी, एफ पणड्यूज द्वारा. (२) बिजयनी आध्यात्मिक 
शाक ( The Spiritual power that wins). (3) लोगों 
को वेदान्त क्यो नहीं भाता ( रिसाला अलफ स--राम का 
इर्त लिखित उर्द-लेख ) । 
बारहवा भागः--( १ ) झुलद कि जंग ? गंगा तरंग । 
लिरदयों भागः-( १) सुलह कि अंग, गंगा तरंग का 
-अवशिष्ट भाग. (२) आनन्द. ( ३ ) राम परिजय। 
चोदहयाँ भागः-( १) भारत का भविष्य. ( २) जीवित 
कोन दे. ( ३ ) अद्वैत. (४) राम! 
पन्द्रह भाग:--( १ ) निस्य-आओघन का विधान ("6 


[=] 
Law of Life Eternal ). (२) निश्चल चित्त (Balanced 
mind ). ("३ ) दुःखम इशघर ( Out of misery to God 
within ). (४ )साधारणं बात चीत (Informal Talks), 
(५) पत्रमंजूपा। ` : 
सोलहवा भागः--( १) सेर सुल्का के तजर (अनुभव). 
(२) अपने घर आनन्द मय केस यना सकते हैँ ( 0" ७ 
make yoor homes happy). (६) गृहस्थाश्रम और 
आस्माइुभच ( Married life & Realization}. (४) 
, मास भक्षण पर घेदान्त का विचार ( Vcdantic idea of 
"eating meat )\: . `, 
` सतरइवा ओर अठारदवों भागः--बार्याचस्था से घह्म- 
“लीन अवस्था तक जो पत्र राम से अपने पू आभ्रम'के शुरु 
भगत धन्नाराम जी को तथा संन्यासाधम में अपने अनेकः 
,»मियों को लिखे गये, उन में ख लग भग ३०० चुने हुए पर 
का संग्रह सहित .. भगत धन्ना राम जी की जीवनी शरोर 
जल्चडे-कहसार अथोत पर्वतीय दृश्य के । 


स्थत धन्नाराम जी । 


| 
भामका । 

बहुत काल से यद्द विचार उमड़ रदा था कि अपने परमात्म- 
स्वरूप ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की जीवनी 
का सविस्तर परिचय जनता को दिया जाय । पर कई पक 
कारणों से यद्द विचार अब तक ठोक २ पूर्ण नहीं हो सका । 
प्यारे सरदार पूणे सिंद जीने भी जो अपनी आँखों देखे 
समाचारो को इस जीवनी में प्रकाशित करने के लिये भजने' 
का चचन दिया था चहद भी कई कारणों से न भेज 
सके | इस लिये आज तक पूर्ण विस्तार के साथ अपने पूज्य 
स्वामी जी की जीवनी न प्रकाशित दो सकी । केवल.सात्तिप्त 
जीवनी सन्‌ १६१० में राम वर्षा भाग २ की प्रस्तावना में दे 
दी गई थी। 

इस संक्षिप्त जीवनी के प्रकाशित होने के बाद सन्‌ १६११ 
में पता लगा कि स्वामी राम के पूर्वाभ्रम के शुरु भगत 
धन्नाराम जी के पास राम के हस्तलिखित पत्र लग 
भग ११०० की संख्या में मौजूद हें जिन से राम के हदय की 
क्रमशः उन्नति, गति व स्थिति का परिचय स्पष्ट मिलता दै, 
आर जो पत्न वास्तव में राम की सच्ची २ जीवनी चा आत्म 
व्वरिशत्ररूप (2५०७0873725) क्षे सकते हैं । 

इतना मालूम दोते दी नारायण झट शुजरांवाले नगर में 
जाकर भगत जी की सेवा में उपस्थित हुआ ओर राम जी 
के पर्चो के देखने की जिश्ाखा प्रकट की । बहत टाल मरोल 
के वाद अस्त में भगत जीने कृपा पूवेक एक मदी का घडा 
का घडा सामने रख दिया जो प्रों रे लया लव भरा पड़ा 
था। भगत जी उन पत्री को उस घर से बाहिर ले जाकर 
पढ़ने की आशा कदापि न देत थे, अतपच चर्दी उनके खामने 
सव पत्नी को चष, मास और तिथि के अनुसार कई दिन 


“ 


: मै २,]८ है 
तक :डॉटना पड़ा, और उनको इस ,प्रकार' कम ,से पढ़ा। 
लगभग २७० पत्र प्रकाशनार्थ छुने। इतने पत्नौ को भी-वाहिर ले 
जाकर छपचान की आज्ञा भगत जी नह देते थे नारायण की 
पुनः २ प्राथेताओं पर उस से. प्रतिक्षा पत्र लेकर केबल 
उनकी नकल जेते की श्राहा सगत जो ने दी! इस पर भी 
जव नियत: काल से किङ्चित्‌ विलम्व खा हो गया, तो भर 
भगत जी स्वयं देहिली में आये और पन्नों की नकल होते. ही , 
उन्हें चापिख ले गये । इस तरद सन्‌ १६१२ मे उदू भाषा में 
ये राम-पत्र नारायण से संपादित दोकर प्रकाशित होसके। आज 
“धन्य समय दवै कि इतने काल के बाद इन का हिन्दी 'अलुवाद 
भी पुनः नारायण खे ही होकर प्रकाशित हो रहा है।- 


इख समय भी भगत जीसे वार २ प्राथना की गई कि 
चह कृपया पञ को तथा स्वामी जी की जन्मपत्री इत्यादि 
आवश्यक बस्तु को थोडे काल के लिये भेज दें.जिस से 
यहः हिन्दी प्रति' पादिले स भी अधिक सविस्तर ओर देख़ 
साल के बाद छपे, ओर श्री स्वामी राम की जीवनी पर उन 
की ओर से सी कोई टिप्पनी दी जा सके। पर भगतं जी ने 
पक न मानी और सब. प्रार्थनापं निष्फल क्ररदी जिस. से 
लाचार देकर उदू राम पत्र का केवल अनुवाद मात्र ही हिन्दी 
जनता की भर करना पड़ा | ईशचर भगत जी के चित्त में इस 
बिषय में उदारता उत्पन्न करें और राम की. जीवनी के कार्य 
को सफल करने में चहद हम खव लोगों से आधिक 
उत्डुक दो। . ' | 

शि ` ॐ तथास्तु 
` ` चारायण स्वामी । -: 


* स्ट न, क ~ 


हि 
प्रस्तावना 
भगत धन्ना राम जी 
क्ती 
संक्तिप्त जीवनी । 


भगत धन्नाराम जी जिन्हें ताथ राम जी के चचपन 
( चाल्यावस्था ) में ही उन फे गुरु होने का सौभाग्य घात 
हुआ था जाति के ग्रराठा और संघा में मोच थे।भारत 
म ( विशप करके पञ्जाव मे) यह जाति अपने को झि 
वंश से निकली मानतो दे! पर जिन २ झगरोसे यह जाति क्षत्रिय 
मानी जाती हे, घद्दा ३ 'भी उच्च चा ईत्तम श्रेणी के 
क्षुबियों में इस की गणना नहीं होती चहिकर क्षत्रिय वंश फे 
अन्तर्गत खनियों स भी नीच मानी जाती हैं, और हिज 
ब्राह्मणे से तो कई गुणा ऋधम समक्षी जाती है । 

तीर्थ राम जी जाति के घ्राण और उत्तम कुल के गोस्वामी 
छे, जो पञजाव में द्विजो के युरू घरान खे प्रसिद्ध है। ऐसी 
उत्तम दविज, कुल की सन्तान का शुर चनना भगत धन्नाराम 
जी जैले फे लिये कुछ कम सोभाग्य का अवसर नहीं था। 
इस लिये ऐसी अवस्था मै यदि वह वड़े भारी भाग्य शाली 
कहे वा समभे जायं, तो किंचित अजित न होगा । ` 

भगत धन्ना राम जी के पिता का नाम लाला ज्वाहर मल ' 
था । भगत जी का जन्मकाल कार्ज्षिक,खंबत्‌ १६०० खस 
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बतलाया जाता है । भगत ज्ञी फे जन्म लेने के कुछ काल 
पश्चात्‌ दी उनकी पूज्य माता का देहान्त हो गया, अथोत्‌ 
सयत जी अमी किडिचत्‌ सचेत भी होने न पाये थे कि उन्हे 
अपनी परम प्यारी माता के प्रेम भरे आञ्चल से सदा के 
लिये पृथक दो जाना पढ़ा और माता की प्रेम भरी गोद देर 
तक नसीब न हुई । ; 


इस छोटी सी आयु में भगत्त जी को उन की प्रेम भरी 
सू ( पिता की भगनी ) और दादी ने पाला पोसा । चाल्या- 
बस्था ( लड़कपन ) में वहां की रीति रवाजाडुसार वह पाधा - 
के पाख पढ्ने को विठाये गये, अर्थात्‌ हिन्दी वा देशी भाषा 
की पाठशाला में प्रविष्ट किये गये । दो चार बर्षे तक निरन्तर 
उन्दों ने चदं लण्डे (देशी अक्षर जिल से दुकास्दार' लोग 
अपना हिसाब किताव लिखते और पत्र व्यवहार करते हैं) 
और देशी दिसाब किताव खूब सीखा, मानो दुकानदारी के 
हिसाब किताव में अच्छे दक्ष ( प्रवीण ) होगये । 


भगत जी के सुखाचिन्द तथा शुसाई तीर्थराम जी की 
अपनी नोट चुक से मालूम छुआ कि चाल्यावस्था में ही भगत 
जी वडे दोन्दार ( आशान्वित ) ओर करामाती थे । उंन का 
पाथा जब लड़कों को छुट्टी दिया करता था, तो चह प्रायः 
कुछ आशास्वित लड़कों को गणित के कुछ प्रश्नों को सुखागर 
पूछुन के लिये रोक लिया करता था, और जो लड़का उनके 
मशन का पहिले उत्तर देता उसे तत्काल छुट्टी मिल जाती 
आर शष लड़क-तत्पश्चात्‌ चारी बारी छुट्टी पाते थे । प्रत्यक 
चार भगत जी ही इन प्रश्नों के उत्तर देने में प्रथम रहते 
अर सब लड़कों से पदिले छुट्टी पाया. करते थे, भानों अपने 


खब सहवाठदियों में प्रथम ये । 
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_ पक यार सह पाठियो ने परस्पर मिल कर भग़तज़ी पर 

कोई झूठा दोप आरोपन करना चाहा जिससे, चह सवस 
पदिले घर ज्ञाने न पाये! इस प्रकार पक विद्यार्थी ने भगत 
जी की शिकायत की और शप सव विद्यार्थियों ने उस का 
समर्थन किया | इस पर पाधा जीने दूसरे लड़के से भगत 
जी की पीठ पर पाँच चपत जोर से लगवाये जिन के चिट 
यडुत काल तक उन के शरीर पर बने रहे | पाधा जी का 
नाम याशी पाधा था | चूंकि यह सव दणड भगत जी को 
विना उनके अपराध और विना ठीक २ जाँच के मिला था 
इस तिये चद्द हताश चित्त स घर पहुँचे। और घर में प्रविष्ट 
होते दी रो कर अपने पिता जी से या कहने लगेः--“देखो ! 
याशी पाधा जी ने बिना किसी अपराध के नाइक सखत 
चपत दूसरों स भेरी पीठ पर लगयाये है, इस लिये मैं 
भविष्य को पाधे ( पाठशाला ) में कभी नहीं जाऊंगा । यदि 
आप मेरा इस पाठशाला में जाना चन्दर कंरदोगे, तो में घर में 
रहंगा, अन्यथा नित्य के लिये घर से वाहर चला जाऊंगा!” 
इस पर पिता ने उस सन्तु किया ओर प्रतिष्षा की कि 
“एम तुम्दारा पांच ( पाठशाला ) जाना नितान्त रोक देंगे, 
चुम घर से बाहिए कही भत जाओ ।” तदडुसार भगत जी 
का पाघे जाना बिल्कुल चन्द होगया। 


पाठशाला जाना तो वंद होगया, पर जैसा भगत जी का 
अपना कथन दे, उस अनापराधी को अन्याय पूर्वक दरड 
देने का फल पाधा जी को यह मिला (के उन का बड़ा पुत्र 
शीतला के रोग से ग्रस्त होकर ,मर गया और तत्पश्चात 
पाधा के शेप पुत्र भी चारी २ एक के वाद दूसरे करके उसी 
रोग से सत्यु को आप्त दोगये । फिर उन की प्यारी अर्घोङ्गी 


[* ] 

परल्लोक सिधार गई, और अधोद्वी कौ मृत्यु के थोड़े काल 
पोळे आप स्व्यं भी स्वगवास दो गय। तात्पर्य यद कि दे 
मास के भीतर २ ही पाथा जी का सारा वंश नए हो गया । 
इन्दं दिनों में शुजरांवाले के एक और घनाढ्य पाधा 
रत्न ने भी अपने पुन्न के कहने पर भगत जी फो बिना उस 
के अपराध के मारा था, जिस का फल उन्ह भी यदद मिला 
कि पाथा जी का इकलोता पुत्र ( सवदयाल ) हदैज्ञ ( विपू- 
चिका) की बौमारी स भर गया! और शप बंश का भी 
.चद्दी दाल हुआ जो बाशी पांचा के बंश के साथ हुआ था.। 


! पाघे से उठने अर्थात्‌ पाठशाला छोड़ने के वाद भगत 
जी को उनके पिता ने ठठेरे (कसरा) का काम सीखने के 
लेये एक अच्छे अभ्यासी ( प्रवीण ) उठेरे के स्पुर्द कर दिया। 
थोडे काल के भीतर ही भगत जीने उत्त कामसे अच्छी 
सदारत दाखिल करली और अपनी रोजी (जीविका ) कमाने 
के योग्य होगये । उन्हीं दिनो में भगत जी को व्यायाम और 
कुश्ती से चड़ी रुचि थी । सायंकाल जब ठरे के * काये से 
अवकाश पाते, भट अखाड़े में पहुँच जाते और वहां प्रत्येक 
श्रकार का व्यायाम करते थे। जो रूपया या सवा रुपया प्रति 
दिन कमाते घह सच इसी पहलवानी ( मत्ल-युद्ध) में खञ्च 
कर देते थे। इस प्रकार जच झुवावस्था को पहुंचे, अर्थात्‌ 
अजव वह लग भग १६ वर्ष के इए, तो एक चार वैशाखी के 
मेले पर पञ्चाव के कटास राज़ तार्थ की यात्रा को गये। 
यदद तीर्थ भारतवर्ष की चल कहलाता है, और पिंड दादन 
"ला नगर से लगभग १४ मील की दूरी पर है। चेशाखी के 
दनि दिन्दु का मेला यहां बढ़ी धूप घाम से लगता द्दे 


इस मेले पर अनेक साधु महात्मा श्रते हैं। यह तीर्थ 
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याञा समाप्त करके भगत जी जब कटास राज से पिएड 
दादन सखा को वापिस आये तो उन फा चित्त वहां ही रह 
जाने को चादने लगा । और वहां उठेरे का काम अधिक देख 
कर उन्हा ने उसी वृत्ति की दुकान खोल ली, और स्थाई रूप 
से चसना शुरु फर लिया। 

इस नगर (पिंड दादन खां) मे कुशती (मरल युद्ध) 
की घज्ेश का रवाज नहीं था । केवल मुंगलियो और धुगदर 
इत्यादि से व्यायाम करते थे। भगत जी इस फुशती के 
व्यवसाय में अति निपुण वो थे हो, अपने अभ्यास ( शौक्त ) 
के कारण इस नगर में भी कुशती की चञ्जेश का रिचाज 
डाल दिया ओर इस काम फे लिये एक बड़ा अखाड़ा बनवा 
डाल । इस अाए में ब्द आप भी प्रति दिन महल-युद्ध 
करते और कई पक अन्य युव्फा को भी खूब घड्श कराते 
बे! इन की देखा देखी इन के अखाड़े की तञ्च पर उस 
कस्बे ( नगर) में कई पक और अखाड़े भी यन गये । थोटे 
फाल फे पाद्‌ उन्हें एक घड़े शॉक्रेशाली मल्ल ( पेहल्वान ) 
से मए्ल-युद्ध करना पड़ा । यह मल्ल भगत जीसे ड्िगुणे कद 
का और मोटा ताज़ा था, तथापि अखाड़े भे भगत जी ने उसे 
खूब पिक्छाठ़ा ! और एक घंदे के अन्दर २ चित्त कर दिया! 
यह आश्चर्यजनक जीत भगत जी फो शारीरिक चल से नहीं 
हुई थी वर्कि, जैसा उन्हा ने वर्णने किया, यद खव परमात्मा 
पर पूर्ण विश्वास रखने का परिणाम था । 


इस युवावस्था में सगत जी जैसें कि वलवान्‌ ओर पदल्वान 
(मल्ल) थे, वैसे दी चित्त के घड़े शर चोर और उदार थ जो 
कुछ कमाते यदद कुछ खुद खाते ओर बहुत खी रम साधु 
मदात्मा की सेवा में खर्च कर देते थे ! और इरादे (संकल्प) 


र 
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या हट्ट के भी इतने पक्के थे कि जो मन में ठान लेते उसे 
ज़रूर निभा कर दिखा देते ये । इक पक्के इरादे की मदद से 
बन्द ने ऐसे २ आजीव स्वभाव डाल लिये कि जो दूसरों 
को आश्‍चर्य किये चिना न रहते। दृष्टान्त रूप से कितने 
समय तक वद्द केवल पाखाने जाते और पेशाव ( लघुशंका) 
कदापि न जाते थे | पेसे ही भोजन करते तो पानी नितान्त 
न पीते थे । एक चार ऐसा स्वभाव डाला कि दिन भर हंसते 
ही रदे, और फिर पेसा मौन साधा कि नितान्त चुप र्दे । 
कभी शीतकाला मे नितान्त कपडे न पहन कर नंगे तन 
जीवन व्यतीत करने लगे । और कभी गर्म ऋतु में कपड़ों के 
भार से अपने को लाद लिया करते । तात्पर्य थह कि श्रपने 
अत्यन्त चिचित्र स्वभाव भगत जी ने डाले हुए थे जिन से 
उनके संकल्प की रढ़ता का काफी प्रमाण मिलता हे । 


हू 


बाल्यावस्था में ही भगत जी की रुचि कथा छुनने की 
थी। जहां कहीं कथा दोता, वदा वे अपने साथियों समेत 
जाते, और जब उन के साथी कथा के समय वात चीत 
करते या शोर मचाति, तो भगत जी उन को चुप करा देते थे; 
बहुत ध्यान खे आप कथा झुनने शोर दूसरों को भी चित्त 
लगाकर सुनने के लिये कहते थे। संन्प से थह कि उन की 
रुचि धर्मे के कार्यो में पढिले ही से थी । और प्रेम च भक्ति 
की कथा से उन के चित्त पर इतना पभाव पड़ता था कि 
एक वार रास मण्डल में खुदामां भक्त की वेपरवाही और 
उस'पर कृष्ण महाराज की अधीनता को देखकर उन की 
आंखो में प्रेम के आँख भर आये । 
ड इसी प्रकार जब पक ओर से शारीरिक वल ओ 

प्र 


पर दूसरी 
he hd [ब = is L$ 
से चित्त की एकाग्रता में उन्नति पाने लगे, तो भगत जी 
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में फविता चनानि की योग्यता ( शक्ति ) प्रकट होने लगी । 
जव फिड्चित भी चद समाहित चित्त होते तो भट कविता 
उन के सुख से बिना यत्व निकल पड़ती । इन्हीं दिनों उन की 
लेखनी से दो सीदरफियां (कवितायं) निकली थां, जिन 
के विषय में गोस्वामी तोर्थराम (पीले स्वामी रामतीर्थ) जी 
अपनी रेखनी से यो लिखते हैं:—“यद्यपि इन सीइरफियों 
( कचिता ) के पद्या में मधुर स्वर अर छन्द ( etre 
snd Bright muse) इत्यादि अधिक नहीं हें तथापि 
प्रशोसनीय यात यह है कि इन में परिधमफा तो नाम 
तक भी खर्च नहीं छुआ, जेखा फि अन्य कावियों के विषय में 
देखा जाता हे । ठ्र्टान्त रूप से फरदौसी को लीजिये कि 
तीस घर्ष में केवल साठ दज़ार काविता यनाने पर भी, कि 
जिनका परिमाण (श्रन्दाज्ञा) पाँच या छे पय घरति दिन 
दोता दे, फिर भी उन में यह गुण चा लक्षण नदीं पाये जति!” 


लगभग इन्हीं दिना में भगत जी को योग वासिष्ट की 
कथा सुनने का समागम हुआ जिस से उन्हे प्रथम ही प्रथम 
यद्द पता लगा कि 'महुप्य सब कुछ कर सकता हे और यह 
कि जीव वास्तव में घर्म रूप दे ।” इस रहस्य को पाते ही 
भगत जी प्रत्येक को कभी झुन्दर, कभी ईश्वर, कभी धह के 
नाम से पुकारते, और लोग उनको भी इन्दी नामों से चुलाते 
* थे । उस समय के परिचित्त लोग अभी तक भगत जी को 
ईश्वर (खुदा) के नाम से पुकारते हैं । 

इस प्रकार चात चीत में तो चह यद्यपि प्रत्येक को ईश्वर 
के नाम से पुकारते या स्वयं भी ईश्वर कहलाते थे, पर भीतर 
की आँख ( हदय नेत्र) पूरी २ खुली नदीं थी, अर्थात्‌ उक्क 
रहस्य का पूरा पूरा साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ था! 


[ १०] 
इस लिये हरदम उन के चित्त में अशान्ति सी बनी रहती थी । 
आर जव पिण्ड दादन खॉ में वहुत काल रहने पर भी किसी 
सि उनके चित्त की शान्ति न हुई, तो फिर चद्द उल नगर को 
छोड़कर शान्ति ओर आनन्द की ढूंढ में कुजरांचाले आये 
और यहां उन को कुछ महात्माओ के दर्शन हुए। भगत जी 
को बड़ा अशान्त च अस्थिर चित्त देख कर एक,महात्मा ने 
पूछा कि “पे. प्यारे ! तुम विस्मित और अशान्त क्यों और 
केस लिये दो ? भगत जी ने सविनय उत्तर दिया कि “मद्दा- 
राज ! सांसारिक सुख के सच साधन तो प्राप्त दे, पर चित्त 
फिर भी अस्थिर ओर अशान्त हुए जाता है” | महात्मा जी ने 
कहा एके “मन को तुम अपने साची आत्मा में स्थिर करो” । 
उसी चक्क भगत जी ने मन को अपने स्वरूप के ध्यान मे 
क्गाया। और ( भगत जी के कथनाचुसार) उनका मन इस 
ध्यान में ऐसा लीन हो गया कि तीन चार घंटे तक उनको 
किसी प्रकार की सुद्ध बुद्ध न रही । जब चार घंटे के वाद 
मन ध्यान से उतरा, तो मदात्मा जी को सामने उपस्थित 


न पाया । जब भगत जीने साथ के डुकान्दार से पूछा तो . 


उत्तर मिला कि “आप तो चार घंटे के चाद होश में आये है, 
आर मदात्मा जी तो केचल थोड़ी देर चेठ.कर चले गये थे । 
इम इरान ( विस्मित) हैं कि आप इतनी देर तक केसे लीन 
च समाहित चित्त देठे रहे ।” थह उत्तर खुन कर भगत जी 
.ुश इप और महातमा के चले जञाने का किञ्चित्‌ शोक न 
किया, बल्कि (दिल मे यह विचार जमाने खगे कि “चलो, 


~ 
अब सनके पकाय करले का उपाय तो अच्छी तरह आ ही 


~ 
गया हैं, अव किसी और बात की हमें परवाह नहीं ।” तब 
से भगत जी एकाग्राचित्त रहने के बड़े उत्सुक होगये, और 
आति दिन नियम पूर्वक अभ्यास में बैठने लगे । इस प्रकार: 


क 
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अभ्यास फस्त करते उन्हे थोड़ा हा समय चीता था कि उन 

महात्मा जी के पुनः दर्शन हुए कि जिन की आश्ाजुलार ' 
चलने ख उनका समाहित चित्त दो गया था। अब तो भगत 

जी उनके साथ दो लिये, और उनके सहचारी वन कर 

जंगला में जाकर खूब एकान्ठ अभ्यास करने सगे । 


अधिकतर अभ्यास भगत जी को अनाहत शाब्द का 
रदता था। जव जंगला में उक्त मद्दात्मा जी की संगति देर 
तक की शोर एकान्त अभ्यास खूब किया, तो उन्हे मन, 
चाणी की फुल सिद्धियां प्राप्त दो गई, अर्थांत जिस को वह 
जो कुछ कदसे या जिस के विषय मं जैसा भी बद खयाल 
करत, चह तत्काल पूरा दो जाता था, और जिस (केसी को 
चह फोई शाप दते, चद भी तत्काल फल ले आता था। 
तत्पश्चात्‌ भगत जी जंगल को छोड़ कर अपने सांसारिक घर 
( कुजरांवाले ) में आगये, और शनेः शनः इन सिद्धियो के 
कारण अपने नगर में भख्यात होने लगे । 


लगभग इन्हीं दिना म गोस्वामी तॉर्थरामजी को इन के 
पूज्य पिता जी फुजरांबाले दाई स्कूल की स्पेश्यल फ्लास 
( Special 0958 ) में पढ़ने के लिये अपने परम "मित्र भगद 
चन्नाराम जी के तरीक्षण में छोड़ गये) भगत जी की अनोखी 
घ निराली घरूति और घाणी की सिद्धियाँन भोले भाले 
चालक तार्यराम जी के चित्त पर कुछ अजीब प्रभाव डाला । 
भगत जी से घद्द ऐसा डरने लगे जेसे साक्षात्‌ परमेश्‍वर से 
कोई आस्तक पुरुप डरता है,और प्रति दिन भगत जी की वाणी 
की सिद्धि और अन्य युणाँ को देख कर वाल॑क तार्थराम जी के 
खित्त में यह ख्याल जम गया कि भगत जी साक्षात्‌ ईश्वर 


> 


का अवतार है । - 
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भगत जी यद्यपि सर्व साधारण की इछि मै जाति के 
असेडे और छोटी दत्त (व्यवसाय ) वाले ठठेरा थे, पर 
दीर्थराम जी के. चित्त को थंद परम कानी और भगवान के 
| साचात्‌ अवतार भान होते थें । भगत धन्नाराम की जीवनी 
के विषय जो नोट गोस्वामी तीथराम जी ने अपनी नाट दुक 
में दर्ज कर रके दे उन से स्पष्ट सिद्ध दो रहा हे कि गोस्वामी 
जी अपने गृहस्थाश्रम के समय भगत जी को केवल अपना 
शुरू दी नद्दी मानते थे चाल्‍्कि साचतात ईश्वर कां अवतार भी 
उन्हे. खमभते थे । और यद्द गुरुशिष्य भाव गोस्वामी जी . 
के चित्त में तव तक ही रद्द जव उन के भीतर निज्ञानन्द 
ने अपना रंग च सिक्का न जमा लिया था। जव अनन्य 
शुरु-भक्लि से अन्तः करण शुद्ध होकर तीर्थराम जी के चित्त 
भे निजान्दा तरंगायित डुआ, तो फिर कदां का गुरू और कहां 
का चेला, कहां का ईश्वर, और कहां का इंश्वर-अवतार, सब 
केसव द्वैत ख्याल स्वतः दुम दवाये अपने २ घोंसलो (आलनों 
विश्राम स्थान) में छुपं गये । ओर छुपे भी ऐसे कि नितान्त शशि: 
श्टगचत्‌ लुप्त हो गये । स्वामी राम के चित्त की यह उन्नति का 
क्रम-उन के अपने पत्रा से स्पष्ट विदित हो रहा है, और पाठक 
को पूर्ण निश्चय दिला र्दा दै कि जब तार्थराम जी का चित्त 
'निजानन्द में तरंगायित होने लगा तो फिर प्रति दिन भगत 
जी को पत्र लिखने स्वतः चन्द हो गये। ओर कभी कभी 
भगत जी के पत्र के उत्तर म॑ यदि कुछ लिखा भी जाता, तो 
चद्द उपदेश के रूप म॑ निकलता, गुरुशिष्य के भाव से 
` या भगत जी से किसी प्रकार के उपदेश या आशा की आशा 
रखते हुए कदापि न लिखा दोता था। प्रथम तो पत्र लिखने 
दी बंद दोगये । द्वितीय यदि भगत जी के अनेक पत्रों के उत्तर 
म राम कुछ लिखते भी, तो अति संक्षेप द्वा उपदेश युक्त । 
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सष्टान्त रूप से नवस्वर सन्‌ १८६७ का पत्र लो । जद भगत 
जीने तीर्थराम जी से शायद लगातार पत्र न लिखने या प्रत्येक 
पत्त का उत्तर न भजने का कारण पूछा तो राम ने उत्तर दिया 
ईकि:--/****-**यथापि में ने इतने दिन कोई पत्र नहीं लिखा, 
चर आप के स्वरूप में लीन रहने के सिवा कोई ओर काम 
भी में से नी किया! जब अपना आप हो गये, तो पत्र 
किस को लिखे ?” 

इस तिथि ( तारीख ) फे याद तीथ राम जी के भीतर 
त्याग और पैराग्य की उमंगे जोश मारने लगी ओर उन पर 
दार्दिक संन्यास आच्छादित होगया । इस के बाद जो पच 
भगत जी को लिखे गये, उनम या तो भरात जी की थुक्तियों 
शर प्रश्‍ना के प्रबल उत्तर हैं और था दिल परे चोट लगाने 
चालि भम भरे उपदेश; पर किसी प्रकार का सांसारिक 
उद्देश्य घा सम्बन्ध उन में नहीं। इस के अतिरिक्त जो मालिक 
घन सहायता फे रूप में कभी २ भगत जी की सचा में भेजा 
जाता था, जिसे स्वामी जी “भेंट करूंगा चा अजै करूया” 
के घाफ्य से अपने पर्वा में सकत करत थे, घद भी भजना 
नितान्त यन्द होगया। और जब भगत जीने इस सब का 
कारण पूछा तो मार्च सन्‌ १८६६ में उन की सेवा में राम जी 
यो लिखते हे फिः-- 

“श्र ( निवेदन) यौ हे कि यद्दां किसी प्रकार का 
अनुमान तो दौड़ाया नहीं गया | सत्तर खे सी एक दो कम 
रूपये मद्दीने के मिले, उस में स कोडी तो एकत्र करनी नहीं, 
जो जो आवश्यकताएं सामने आई, सुक्त गई | याकी आव- 
श्यकताओ को उत्तर देना अर्थात्‌ पंर इटाना पड़ा । केवल 
१२) रूपय घर भेज गये, जदां आठ मलुष्य खाने वाले दें । 


[ १४ ] 


गृहस्थी खियों, वच्चो और वूढ़ों को अधिक ज़रूरत होती 
है और साधुओं की अपेक्षा अत्यन्त दाजत मन्द ( दीन, 
अकिज्चिन ) दोते है, जिन साधुओं के लिय मधु मक्खियों 
के समान अनेक पुष्पो स मधुकरी लाना भूषण दे, ओर जो 
हो रहा है अति उत्तम और उचित हो रहा दे ।” 


अच दशा नितान्त उलट दो गई। गोस्वामी तीर्थराम 
जी को भगत जी से उपदेश वा शिक्षा मिलने के स्थान पर 
उलटा भगत जी को तीर्थ राम जी खे उपदेशा चा शिक्षा 
मिलन लेग । श्रथीत्‌ जो नदी कि पहिले किंचित सूखी और 
किचित्‌ पानी की धारा से तीथे राम जी की श्रोर बहती थी 
चह अब अनन्त उपदेशा के जल स परिपूण दोकर उलटी 
भगत जी की ओर वहने लगी । पंजाबी रवायत ( आख्यान) 
के असार “हठले ऊपर और ऊपरले देठ दो गय” जो 

नाचे थे वह ऊपर और जो ऊपर थे वद नाचे होगये। 

गुरु जो कि था वह तो गुड ही रहा । 
परंतु उसका चला शकर होगया ॥ 
जिस प्रकार स्कूल में जो लड़के कि अभी प्रवि ही हुए 
होते हैं, उन फो लोईर प्राइमरी (छोटी कचता) के अध्यापक 
भारी विद्वान और ज्ञानी चल्कि देवता नज़र आत हैं। 
परन्तु जब उन में से कुछ चतुर ( आशान्वित्‌ होन्हार ) लड़के 
शिक्षा पाते पाते वा उस में उन्नति करते करते हाई स्कूल 
चा कालिज तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको श्रपने पूर्व 
अध्यापकों को थाग्यता वा विद्या स पूणे परिचय मिल॑ 
जाता है; यद्यपि प्रणाम वा नमस्कार करना तो 

तक पूर्व बत्‌ वैसे ही चला जाता है, परन्तु रत 
० र्ग ढंग कुछ ओर दी हो जाता दे; आ भीतरी विचार 
॥ ६; आर यद्यपि छोटी 


€ 
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भरणी के अध्यापको का अहंकार विद्या में उन्नति न पाने के 
कारण कम नही होता ( चाहे उस का विद्यार्थी लोइर प्राइमर 
से उत्तार हुआ घेम, प पास भी क्यो न कर ले ), परन्तु 
विद्यार्थी फे चित्त की दशा विद्या में उन्नति पानि के कारण 
नितान्त बदल जाती हे ! और यदि पेसा कोई एम, प पास 
छुरा विद्यार्थी कदाचित्‌ निरीक्षक ( 5],०९६०7 ) के पद 
पर नियुक्त दोजाय ओर निरीक्षक को अवस्था मे वह अपने 
सोइग्धाइमरी के पुराने श्रध्यापका की परीक्षा निमित्त उन 
छोटी कन्नाओं में जावे, तो उन्हीं अध्यापकों को अपने भूत 
पूर्व शिष्य के आगे सिर झुकाना पड़ता हे ! ओर चाहे निरी- 
क्षक फो बद श्रध्यापक लोग चित्त से श्रपना पुराना शिष्य 
ही समभत दो और अपनी अध्यापकता के अहंकार में 
फूले न समाते दो, पर चास्तघ में प्रत्यक्ष रूप स चह सच 
अध्यापक उस अपने भूत पूर्व विद्यार्थी के सामने पाठशाला 
के विद्यार्थी ठदस्ते हैं, ओर उसके अधीन सेवक होते हैं । 
ठीक यदी दाल भगत जी और गोस्वामी राम जी के विषय 
देखा जाता हे । जव ताथेराम जी धार्मिक शिक्षा में अभी 
चच थे, उस जलमय नितान्त निराली ओर अजीब प्रकृति 
तथा सिद्धि सिद्धि चाला पुरुष उन्हें पूरण महात्मा और 
भगवान्‌ का अवतार दिखाई देता था, इसी से भगत धन्ना 
राम जी को ब्द अपना परम शुरु खमभते और साक्षात्‌ 
भगवान के श्रचतार के समान उनकी पूजा, सवा करते,थे । 
पर यो या आशान्वित ( होन्हार ) राम ने आध्यात्मिक ओर 
मानसिक शिक्षा म॑ उन्नति पाई, ओर उन्नति करते करते 
आध्यात्मिक शिक्षा का पम, ए पाख ,कर लिया- ( अर्थात्‌ 
निज्ञानन्द्‌ में मस्त च मग्न होकर संन्यासी भी दो गय), 
ओएर:/भगत जी अपनी उसी रिद्धि सिद्धि की कुरसी पर हु . 


[ ९६ ] 
जमे र्दे, तो परिणाम यद्द निकला कि शिष्य महाराज तो 
विरक्तात्मा और मस्त स्वरूप हुप समस्त जगत के स्वामी 
चा सम्राद धोगये, और भगतजी जैस लाखों उनकी मस्ती 
(निजानन्द) से आकापित दोकर उमके शिप्य चा भक्त हो गये । 
यद्यपि भगत जी आगि उन्नति करन से रुक गये 
जिस से उन की प्रसिद्धि भी बहुत धीमी पड़ गई, तथापि 
चतेमान काल के लाखो साधुओं और फोड़ शुदास्थियो स 
अच भी अत्युत्तम और श्रेष्ठ हैं; यद्यपि पहिले के समान घद्द 
मस्त,शान्त और उदार चित्त नहीं देखे जाते, तथापि जा शान्त, 
सन्तुए और उदार दशा उनके चित्त की अब भी पाई जाती 
है, चद भी वह्ुुत कम मद्दात्माओं में दिखाई देती हे ! वाल्य- 
ब्रह्मचारी होने के कारण तो बद्द फोडों शदस्थो से अधिक 
पूजनीय और प्रशंसनीय हैं दी,पर अपनी सूदम बुद्धि,सादगी वा 
सरलता के कारण भी अनेक परिउतो और भद्दात्मओं खे 
अच भी अधिक दे। और चेसे, राम के कारण तो चह प्रत्येक 
के विशेषतः राम भक्को के, पूजनीय दी हैं । 
आज कल भगत जी फुजरांचाला में पुरानी मरांडी के 
के समीप रहते हैं। आयु लगभग ८० वर्ष के है। अब भी 
अल मे आज कल के साधारण नव-युवको से यदि अधिक 
नहीं तो कम भी नहीं है। च्छे चलते फिरते हैं। सारे 
जीवन में शायद द चार दी घोडे पर चढ़े दोगे । सारा काम 
अपने सम्वन्थ में स्वयं झाप करते हैं। साहस में किसी 
तरद स कम नहीं,यथ्पि उदारता चैसा नहीं । फिर भी धन्य हैं 
यहद कि जिन को राम जैस शिष्य मिले और धन्य हैं राम कि 
जिन्दा ~ = 
नहो ने इन के आश्रय से चह उन्नति पाई जिससे राम स्वयं 
आर उन क कारण भगत जी दानां जगत -विख्यात हो गये । $ 
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राम पत्र | 


अर्थात्‌ 


स्वामी रामतीर्थे जी की पत्र-माला 


* सन्‌ १८८६ इंस्वी 
(१) तीर्थराम जी की शुरु भक्ति |. 
२४ मई १८८६ 
रहनुभा-ए-सालिकों ब पेशवा-प-आरिफ़ां सलामत! {आम वैसेके 

। अर्थात्‌- झुमुछुओं के मार्गदर्शक और 
अह्वेत्ताओं में शिरोमणि ! प्रणाम) 

आप का कृपा पत्र सुते वेरोकी के मेले से एक दिन 
पहिले मिला था। उसमे लिखा था कि “मेले को आवेगे”, 
इस घास्त में भी मेले को गया, पर सुझे दर्शन न इप । यहां 

* सन्‌ १८८६ इस्वी सें तीर्थराम जी की आयु साढे बारह ( १२॥ ) 
वर्ष के लगभय थी / इस काल में वह गुजरांवाऊे नगर के हाईल्कूल की. 
मिड ( सध्यम ) कक्षा में अध्ययन करेते थे। यहां यह विचारनीय है 
कि इस बाल्यावस्था भें भी तीर्थराम जी की अपने गुरु जी के साथू केसी 

तीन भक्ति थी ॥ 

+ चेरोके में तीर्थराम जी का शायद इवझ॒रालय ( सुसुराल ) था। 
वजीरावाद से छगभग तीन सीळ की दूरी पर यह आम है। बाल्यावस्था 
में ही तीधेराम जी का विवाह हुआ था जवकि वह अपने आम में 
“ुराली चाळा” की छोटी पाढझाला ( प्राइमरी ) में दी पढते थे। अव . 


ड्‌ ` . स्वामी रामतीर्थ. 


लफ़ाफे नहीं मिलते, इस लिए पत्र में चिलम्च इश्रा । आज 
कचल इस काडे निमित्त चज्ीरावाद आया हं । में तो यहां 
स दी आपके चरणों मे उपस्थित हो जाता, परन्तु किसी न 
किसी कारण से सदा रक गया। में यहां अति उदास रहता 
हुँ" यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। 
आप का दास-- 
तीर्थराम 
† सन्‌ १८८८ इंस्वी 
( इस समय तार्थराम जी की आयु चौंद चप ओर पांच भास थी ) 
(२) तीर्थराम जी की पेंट्रेन्स (प्रवेश) परीक्षा 
' २० माचे श्व 
जनाय महाराज बरगज़ीद्‌द-ए-साधुवां च चीदह-प आरिफां ज्ञी ' 
( अर्थात्‌ श्री सन्त शिरोमणि च परम ज्ञानी जी महाराज) 
दाथ जोडे सादर प्रणमोत्तर पाथना है, कि आज सोम- 
वार के दिन हमारी अंग्रेजी की परीक्षा हुई हे । पचे ( परीक्षा 


किसी आवश्यक कायार्थ तीर्थराम गुजरॉबाछे से वहां गये थे। और यह 
शायद पहिछी बार ही भग़तजी से किन्चित्‌ अछग हुए थे। और 
मगतजी को मिळे अथवा गुरु घारण किये अभी थोडा काल ही हुआ 
: र । पर ल्क शी युरुमक्ति जो बाल्यावस्था में भी इतनी उमडी कि 
बल काढे लिखने निमित्त उसे इतनी दूर ऊ आई और चाळक 
रु का भाविक 
हृदय प्रकट किये विना न रही ॥ 

† इस वषे ऐंटरेन्स इस्तिहान ( प्रवेश परीक्षा ) देनेको ताराम 
गुजयंबाळ से लाहोर गये थे और चहां से अपने प्रति दिन का समाचार 
गुरुजी को रदे । यहाँ विचारनीश् यात यह है कि इतनी छोटी सी 
र क जीको अपने गुरु जी पर इतना भारी विश्यासव 

अदा थी।क अत्यक कार्य की पूर्ति वे अपने गुरु जी महराज की 
हाद चा दभा के आश्रय ही रखते ये और विना उनकी आज्ञा के 
कोई काम भी करना नहीं चाहते थे । 


' "राम पत्र. . ड 


पत्र) न तो अति कठिन थे न अति खुगम । अच्छा जो आप 
करेंगे, हो जायगा। और .हमारी परीका सव प्रकार ख २६ 
माचे तक समाप्त होजोयगी। जबकि मंगल या बुधवार 
होगा । आप की दया चाहिए, कृपा पूवेक शुमचिन्तना करनी 
और कृपा, दृष्टि, रखनी । यह शरीर आप का सेवक ( दास 
वा शलाम ) है। . 7-7. ड़ नल 
न FRR आप का दास$-- 
_तीर्थराम लाहोर. 


ए २३ माचे १८८८ 

` जनाब महाराज, सत्शुरुजी, वरगज्जीदह-प “साधुवां व 
चीवह-ए-अरिफां जी। ' - हे द 

(झर्थात्‌ सन्तशिरोमणि ब्र परम ज्ञानी थ्री गुरुजी महाराज !) 


सविनय हाथ ' जोडे नमस्कारोत्तर विदित हो कि आज 

"हम अंग्रेजी फारसी तथा उडू भाषा की परीक्षा से निपट चुक 

हैं, अब त्वारीख (इतिहास), जुराराफिया (भूगोल), रियाजी 

(अकर्गणित),अलजबरा (बीजगणित), ओर साइन्स ( विज्ञान) 

आदि विषय शेष रद्द गये हैं जो अति कठिन हैं । आप की रूपा 
चाहिये, दयादष्टि रखनी, में आप का दास हैँ। कृपापूर्वक 

. यह चिन्तन करना कि जैसे मैं चाहता इं वेसे परिक्षापत्र पचे वेसे परिक्षापत्र पचे 
लिख आऊ ॥ 32 ॥ 


“~€ 
रु क 


आप का दासः-- वस १ 
तीथैराम लाहोर. 


हं 


४ स्वामी रासतीर्थ- 


. (३) पेंट्रेन्स (प्रवेश) परीक्षा का परिणाम 
| और कालेज प्रवेश । ` 


१८ भई र८लप्‌ 
श्री सद्युरु जी मद्दाराज भगत साहिब ! सुक पर खुश रहो! 
मैं सोमबार के दिन मिशन कोलेज में प्रविष्ट दोगया हूं 
और एक मकान वच्छोवाला में पक रुपया मालिक किराया 
पर लिया है । उस मकान का मालिक मद्दताव राय मिश्र है, 
इस लिये मुझे पत्र उस के पते पर लिखा करे । मुझे छात 
चृत्ति ( चज़ीफा ) नही मिली, ओर न में अथम बगे मं पास 
हुआ हं । सेरा नम्वर पञ्जाब में अठतीर्चां हे । यहां मिशन 
कोलेज में साढे चार रुपये फ़ौस है, इति। विशेष सादर प्रणाम । 
आप का दासः 
की तौर्थराम लाहौर। 
(५) तीथराम जी की एकान्त-प्रीति 
(इस प्र से स्पष्ट हो रदा दे कि तीर्थ राम जी इस छोटी 
सी आयु में भी कैसे पकान्त प्रेमी आर विरक्त थे ) 
१० जून १८८८ 
श्रीमहाराज थ्री भगत जी सादृव ! 
आप की नित्य कपर वनी रहे । 
सत्था टेकना,चिनती है कि दो तीन दिन हुए आप का कृपा 
प्न पहुंचा, जिस में मेरे समाथि# में न जाने का कारण 
असमा से ताचे महाराजा सथीत सह गोळ २ से तात्पर्य महाराजा रन्जीत सिंह जी की समाधि है ज्ञो 
लाहोर में किले के समीप चनी हुई है।इस में कुछ कोठरियें रहने के 
थे खाळी थीं और बहुत थोडे मासिक किराये पर मिळती थीं। अगत 
जी ने वहाँ रहने के लिये लिखा था; पर जब वहाँ एकान्त न देखा तो 


नगर के अन्दर तीर्थराम जी ने रहना स्वीकार किया जिस का कारण! 
भगत जी के पत्र के उत्तर में अब वह देते हैं। 


राम पन. श्र 


पूछा है। सो सव से सुख्य हेतु यह हे कि चहां ऐसा एकान्त 
स्थान और स्वतंत्रता नहीं हे जा यहां पर हे | इसके अतिः 
रिफ़ अर भी कई कारण हैं जो आप के सन्सुख कहे जावेगे! 
मुझ पर दयादष्टि रकक्‍्खा करो ॥ ॐ ॥ 
आप का दीन दास 
तीर्थराम, ऐफ, ए-क्लाल मिशन कोलेज 
5 लाहोर 
(६) तीर्थराम जी का हिन्दी ७भाषा सीखना । 
१६ अक्तूबर १८८ 
श्री मद्दाराज भगत जी साहिव, | 
में आप को यारम्यार प्रणाम करता हं, आप की पत्रिका . 
ने कृतकृत्य कर दिया । परमात्मा अब इस कार्य को सम्पूर्ण 
करे | श्रय में (हिन्दी) भाषा लिख. पढ़ सकता हे. । आप 


कृपा राष्ट रकखा करे ॥ ॐ ॥ 
आप का दास 
तीर्थराम। 


(७) तीथराम जी को छात्र इत्ति की नित्य लग्न 

१३ नवम्बर १८प््य 

श्री महाराज खञ्जिदानन्दं स्वरूप, पूणे ब्रह्म, सर्वक्ष, 
*चिभु,नित्य जो, ` 

में आप के चरणों मे सय कुछ अर्पण करता ह, आप 

की पत्रिका पहुंची, वडा दषे प्राप्त हुआ । अब हमारी 


*(नोट-इस सास से जुलाई सन्‌ १८८६ के सारे पत्र हिन्दी भाषा 
में ळिखे दुए थे ) । 


स्वामी रामतीथ- 


दी 


जेमासिक 


जैमालिक पर्यक्षा इस सोमवार को आरंम्म होगी । आपः 
की दया चाहिये।-आप ने चाहा तो छाच-चूत्तिक मिल 
जायेगी ॥ न 
आप का दाख 
तीर्थराम । 
(=) तीथराम जी का संस्कृत सीखना । 
२५ नवम्बर १८८८, 
श्री महाराज: साच्चिद्वानन्द्‌ , स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्व: 
ब्रटपूरे, सवे शक्ति मान जी, 
में आप के चरणों में अपन आप को अपण करता हूं। 
में ओर दो तीन अन्य विद्यार्थियों ने एऐफ़-ए की परीक्षा के 
लिये कोलेज के पंडित जी से संस्कत आरम्भ की हे। केवल 
दो तीन 'पुस्तके हैं, यदि तव तक तय्यार दो गई तो परीक्षा 
में ले लुँगा । यदि न इई तो न लूँगा! पुरुपारर्थ करूं तो कुछ 


यात ही नहीं, पर मे आप की आशा विना कुछ करना नहीं 
चाहता । केवल आय की श्राक्षा का भूखा हूँ ओर आप की _ 


कपा दृष्टि का.चाइने वाला । मुझे उत्तर ज़रूर भेजना ॥ 
 ऑआऑपकादाखस' "° 
तीर्थराम । 
(६) तीथराम जी की शारीरिक दशा । 
२६ नचम्वर १८८८ 


श्री महाराज खाच्चदानन्द्‌ स्वरूप, पूण ब्रह्म, सर्च 
शक्तिमान्‌, सर्चज्ञजी 


में आप के चरणां में सब कुछ अर्पण करता हू। 
"यातल्या चा य र 4७ ५ कै : - 
इस छातर-दृत्ति से अमिप्रात्र म्योनि.रपळ कमेटी युजरांचाठे की 
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श्राप की कोई पत्रिका नहीं आई आप के दशेनों 
को जी (चित्त) बड़ा चाहता है। आप खुशी रका करें। 
हमारी पर्राक्ता अब केवल कलं मंगलवार को होंगी । मेरी 
शारीरक दशा पेरी. है कि यदि पक दिन शोच आता है तो 
तीन दिवस तक नितान्त नहीं आता ॥ 


श्राप का दास 
तीर्थराम लाहौर 


(१०) वार २ छात्र-वुति की उत्कण्ठा । 


(तात्पर्य घना होने के कारण पत्र फारसी मे लिखा गया ) 
= नचस्वर १८८ 
श्री महाराज सच्चिदानन्द स्वरूप,पूर्णन्रह्म, सर्च शक्तिमान जी, 


में आप फे चरणा में सब कुछ अर्पण करता हं । आप 
के दो पत्र एक मेरे नाम ओर दूसरा लाला अयोध्या दास* के 
नाम आज मंगलवार को मिले । अत्यन्त पे घाप्त हुआ । 
हमारी परीक्षा श्राज समाप्त होगयी. हे । चह चिद्यार्थी- 
छान्न चत्ति है जो इस लिये नियत थी कि जो छात्र उन के हाई स्कूल 


७८०) ७ ७७ 


युजराँ चाळे में ऐटेस परीक्षा सं उतने नम्बर पा ले कि जो सरकारी 
कछाथ्रवृत्ति पाने वाळे विद्यार्थियों के नम्बरों के लग भग हों उसे दी जाय । 

*ळाला अयोध्यादास जिला शुजरांवाले के एक करने (शेरखां 
` जढियाला) के रहने चाळे हैं। जच तीर्थराम जी छाहोर में पढते थे तो 
उस ससय. यष्ट लाळा जी ळाहोर में शेखुपरे के राजा इरवंश के वकील 
थे आज कळ अपे आम में स्थित हैं, ओर वडे झुद्धात्मा, सत्संगी और 
सज्जन पुरुष हें । यह भी तीर्थराम जी के साथ अति स्नेह रखते थे 
और इन की भक्ति च अद्धा भी भगत धन्नारास में घेसी ही थी जेसी" 
कि तीर्थराम जी की। इस लिये तार्थराम जी ने अपने पत्र से इन के 
विषय वर्णन किया है । 


द स्वामी रामतार्थ. 


जिसे कमेटी से छात्र-दचि ( चज्जीफा ) मिली थी अब पढ़ना 
छोड़ बैठा है। खुना गया दे कि कमेटी का मंत्री भी मास्टर 
चन्दूलाल% दोगया है।इस लिये में श्राप की सचा में 
प्रार्थना करता हूं कि आप लाला सरदारीमल शादि के द्वारा 
लाला शङ्गरदाख आदि के सन्मुख मेरे ( छात्रवेतन के ) विषय 
कुछ विचार करें । ओर शिप्यवृत्ति का मेरा अधिकार भी हे 
क्योंकि जिन विद्यार्थियों को खरकार से शिष्यवूत्ति मिली 
थी उन के पॉछे मेरा ही नाम परीच्ताचालि में आता है! में 
इस शनिवार को आप के चरणो में उपस्थित हुंगा। आप 
सुक पर दयाइछि रक्खा करे। में आप का दास हुँ । इति, 
विशेष सादर प्रणाम ॥ ॐ ॥ 
| आप का दास 
तीर्थराम । 
खन. १८८६ इस्त्री । 

(इस समय तीर्थराम जी की आयु साढ़े पन्द्रह वप के 

लग भग थीं) , 


सुना गया हे आर कुछ इस पत्र से भी स्पष्ट होता है कि इख: 
विद्यार्यी को शिप्यद्धत्ति कुछ पक्षपात से कमेटी से सिठी थी, पर 
कोलेज मे मिष्ट होने के पश्‍चात यह निरुधोगी और आलसी पाया 
गया जिस से कोळेज के अध्यापकों ने इस विद्यार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट 
करदी; तिस पर इसने कोलेज मे पढना छोड दिया ॥ 
भास्टर्‌ चन्दूळाळ जी गुजरांवाळे के हाई स्कूळ में प्रथम सेकेंड 
मास्टर थे और तीर्थराम जी को पढाया करते ये जिस से वह तॉर्थराम 
जी की विद्याश्चक्ति ओर योग्यता से पूरे २ परिचित थे । अव चह 
क कमेटी युजरांवाळे के मंत्री नियत हुए थे, ओर कमेटी की 
हीर से जो दिष्य वृत्ति विद्यार्थियों को मिलती थी उक्ष के देनेका 


आपकार इन को दोगया था, इस डि्यि पत्र ह 
उन के नाम का वर्णन हुआ ॥ इस पत्र में तीर्यराम् जी से 


a 
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(११) छात्र-बृत्ति की चिन्ता । 
मचे १८८६ 
धरी महाराज सच्चिदानन्द स्वरूप,सर्वशक्तिमान,नित्य, अनन्त, 
विझू, अखंड, शुद्ध, चुद्धएक रस, आदिपुरुष अनिर्वाच्य जी ! 


में श्राप को नमस्कार करता हूँ। आप का कृपा पत्र 
कल मिला था, घुमे खांसी# ने तंग कर रकखा हे । औपाधि 
भी बड़े किये हैं भोर भोजन पाप्टभी पांचवां डंग ( वार 
बा काल) है, और एक ही स्थान पर बैठा भी नहीं रहता हूं 
क्योंकि प्रति दिन कोलेज जाता हूँ, और भूख का नाम तक 
नहीं । छात्र-शत्ति नहीं मिली। आप दयारष्टि रक्खा करे। 


में श्राप का दास हूं ॥ 
आप का दास 


तीर्थराम । 
(१२) छात्रदवात्ति का मिलना । 


१६ मार्च १८८६ 


श्रीमहाराज सच्चिदानन्द इत्यादि ( पुर्नोक्त ) 
में आप को सव कुछ अर्पण करता हं । मैं यहां पहुंच 
गया हुं । मुझे चज्ञीफा ( छात्रवृत्ति मिल गया हे। आप 


' दया रफ्खा करें ॥ 
आपका दाल 


तीर्थराम 


* स पन्न च अन्य कई एक पत्रों से स्पष्ट होता है कि तीर्थे राम जी 
की शारीरक स्थिति नीरोग नहीं रहती थी बल्कि सारे वियाध्ययनकाऊ 
तक चह नित्य रोगी ही रहे और पेसी रोगी अवस्था में भी वह विद्या 
में सर्वोर्पारे उन्नति करते गये ॥ , हु 


१० स्वामी रामतीर्थ. 


(१३) कुसंग का त्याग ।. 
२१ पप्रिल १८८६ 
श्रीमदाराज इत्यादि ( पूर्वोक्त ), 
मैं आपको सब कुछ अर्पण करता हूं, आप दया रक्खा 
करें। निः्सम्देह कुसंग मञ्ुप्य का नाश करदेता है। आप 
सुमे जिस प्रकार कहे, में उसी प्रकार करूंगा। कहो तो उस 
लड़के को आज दी जवाब देदूं, और कहे तो अभी कुछ 
काल तक न जवाब दूं ( अर्थात्‌ न निकालूँ )। आप यदि 
शीघ दर्शन दे तो सुझे अति आनन्द हो । आप की सीहर्फियां 
( कचितायै ) अति सुन्दर अक्षरों में आपके शिये लिखवाई 
शुई यदां पड़ी हें ॥ 
पका दास 
तीथराम 
(१४) प्राथना का भाव। 
२६ मई १८८६ 
सत्यं ज्ञानमनन्त ( ब्रह्म) श्रानन्दासुत शान्ति निकेतन, 


मंगलमय शिवरूपम्‌ अद्वेतम्‌ अतुलम्‌ परमशम्‌ शुद्धम- 
पापाविद्धम्‌, 


में आपको सब कुछ अपण करता हूं, आप दया रक्‍खा 
करे । आपका पत्र कोई नहीं मिला, चित्त उस ओर रहता 
Rr «९ शद्ध करो मेरे भन को (प्रभु जी) ! 


| id 


* २९ स १८८९ से लेकर ३० अगस्त १८९८ तक सारे पत्रों के आरम्म 
में त्तीथराम जी ने अपने गुरुजी को सत्यज्ञानमनन्तसत्रह्म' इत्यादि 
उपमा स सम्वोधन करके लिखा हे,परप्रत्येक पत्र के आरस्भस बार बार 
यह संबोधन छिखना उचित और आवश्यक नहीं समझा गया इसलिये 


उसके स्थान पर केवळ “संबोधन पूर्वोक्त” ऐसा शब्द लिख दिया गया है ॥ 


राम पत्र. ११ 


पापी मन मम सुकत न रोके । घीर धरो नहीं छिन (चण) को 
शुद्ध करे सेरे मन को” 
आपका दाख 
तीर्थराम 
| (१५) शुरुभक्ति का उदाहरण । 


ge > ३ जुन १८८६ 
८ सस्वाधन पूवा, 


६१ आपका पक पत्र वहुत फाल के पश्चात्‌ मिला, बड़ा 
१ एषे छुआ ** ` ***“**“**“ कुछ दिनो से लाला अयोध्यादास 
£ की पृत्ति बदल गयी हुई थी । चह एक भाई सुजान सिंहर के 
(चेले ( शिष्य ) के पीछे लगा हुआ था, और उस शिष्य ने 
उस यद्द फएा हुआ था किस तुक को साक्षात्‌ परमेश्‍वर 
दर्शाता हं । इस कारण से लाला अयोध्यादास उसके पीछे 


eee ates 
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करता हं फि आप इस सप्ताह (अर्थात्‌ शनिवार को) अवश्य 
यहां प्थार ॥ दि 
श्राप का चरणसवक 
प चीथैराम । 


(१६) निज-इच्छा विरुद्ध भी गुरु आज्ञानुसरण 
का भाव । 

म्म * १६ जुलाई १८८९ 

है संबोधन पूर्वोक्त, 

ण भाई सुजान सिंह गुजरांवाळे में पुक प्रसिद्ध मस्त भर उन्मत्त 


र्क सन्त थे! 
4.) 


१२ स्वामी रामतीर्थ 


हमें इस सप्ताद (अथांत्‌ शनिवार ) को आशा द. छुट्टियां 
होगी, और (सीस्जनाभ मेरे साथ हमारे ग्राम मे आना वड़ा 
चाहता हे आप यदि मुझे कहे तो मैं उसे लाऊंगा, नहीं ते 
न लाऊंगा। में आपके कहे पर चलूसा | वह भाड़ा (किराया) 
अपने पास से देगा, और थोड़ा काल वहा रहकर उसका 
वापस चले आने का विचार है । मेरे पाख वह पढ़ने के लिये 


रहना चाहता है। आप शीघ्र लिखे कि में उस लाऊ या 
न लाऊं॥ 
अप का दास 


( तीथिराम 
१७ न 

) २२ जुलाई १८८६ 
संबोधन पूर्वोक्त $ 


मैं आप का सेवक हुँ, मेरे अपराधौ को क्षमा करा करो! 
आप के दो पत्र मिले, बड़ा हषे माप्त हुआ। मैं नौरजनाभ 
को कदापि साथ न लाऊँगा! में आप का श्राज्ञाकारी हुं ॥ 


(१८) तीथराम.जी की अधीनता । 
२३ जुलाई १८८६ 
संबोधन पुच 


श्राप के दो पत्र आज और मिले । में वडा ही पापी ओर 
आपराधी हँ। आप मेरे मन को शुद्ध करे, क्योंकि सब कुछ 
आप ही करने वाले हैं। मेरे पिता भी आप हैं, भाई भी 
आर सव सम्बन्धी भी आप ही हैं। सुझ पर रहम (दया) 


'नरिजवास पुक ब्राह्मण ऊडका था जो तर्थिराम जी की रसोई 
बनाया करता था और साथ इसके उनसे विद्याध्ययन भी किया करता 
था ।युरू जीको इस ळडके का आचरण अच्छा प्रतीत नहीं होता था, 
इस छिये इसकी संगति से तौर्थराम जी को रोकते थे! परन्तु तीर्थेराम 


राम पत्र, १३ 


किया करो क्योकि “अज़ खुदो खता च अज चज्ुगो अता”? 
(छोटो सि अपराध और बड़ों से घमा) चली आती है । 
मजु॒ष्य से अपराध भी हो जाते हैं। में आप का दास हूं, 


निस प्रफार कहोगे, उसी प्रकार करूंगा ! 
श्राप का दास 


तीथरम 
(१६) अन्तःकरण की कोमलता । 
२४ जुलाई १८८६ 
संवोधन पचक, 
आप का एक ओर पत्र आज सुझे मिला । में तो आपके 
संकेत ( इशारे) फो भी अत्यन्त स्पए समझ जाता हुँ, आप 
फिर मुझे; बार २ क्‍यों ताकीद ( अज्भुवोध ) करते हें?! मे 
ने तो अरव नौरजनास से बोलना भी छोड़ दिया दै । सुक पर 
श्राप क्रध फ्यों होते हे ! मेरा आप फे विना कोई ठिकाना 
नहीं। मुझ पर द्या दृष्टि करो | सुझ पर यदि आप प्रसन्न 
होंगे तो भी में श्राप का है, ओर यदि कद्ध (नाराज़) होंगे 
तो भी में आप के चरणों में पढ़ा रहँगा। मुक पर करुणा 
करो ॥ 
आप का दाख 
तार्थराम 


सन १८६० ईसवी 
(इस वप ताीर्थराम जी की आयु साढ़े सोलद वर्ष फे लगभग थी) 


जी को यद गरीब-ओर सोळाभाला दिखाई देता था, इस किये इसे 
पढाने तथा अन्य परकार'से सहायता देने से तत्पर रहते ये! 
तथापि चह अपने चित्त के अनुसार विना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं 
करना पाहते थे इस लिये इसर के बिषय में उन्होंने ने पन्न द्वारा गुरु जी से 


आज्ञा सांगी ॥ 


रे 


१४ स्वामी रामतीर्थे. 


~ (२५) निरभिमानता । . - ` ` 
| - ११ फरवरी १८६०. 

सम्वोधन" पूर्वाक्त, 

हमारी चार्पिक परीक्षा के प्रवेश-शुल्क (इम्तिहान के 
दाखले ) के लिये गुरुवार और शुक्रवार नियत हुए. हैं । इन 
दिनों में से चाहे किसी दिन प्रवेश-शुल्क ( दाखले ) कोलेज 
मं दे दे मैने अभी लाला “से रूपये नहीं लिये ॥ 

अव मद्दाराज जी ! मुझे वडी चिन्ता लगी हुई हे, क्यॉ- 
कि मुझे अपने आप पर किञ्चिन्माच भी विश्वास ( भरोसा) 
नहीँ । में वडा अयोग्य ( नांलायक्क) हूं। यदि मेरी छात्र-वृत्ति 
इस बार न लगी तो मेरे चित्त को अति खद होगा । 

आप साक्षात्‌ परमेश्‍वर हें, सब कुछ कर सकते हैं, सव 
कुछ जानते हैं! किंबहुना आप की उपमा मेरी लेखनी की 
आवश्यकता नदीं रखती । 

अब वात यह है कि अभी,तो सरमय हे, यदि आप की 
सम्मति मे सुझे इस चे प्रचेश-शुरक ( दाखला ) - भेजना 
उचित हो तो मैं भज देता इं, नहीं तो अगले चे परीक्षा दे 
दूंगा। में आप का सेवक हूं, आप ने उत्तर विचार कर 
शीघ्र लिखना । मुझे अपनी पवीणता ( हुश्यारी ) रार परि 
श्रम पर कुछ विश्वास नहीं । पर हां यादे आप सहायता दे, 
तो मुझे खच कुछ आशा हो सकती दे, मुझे इस वर्ष छात्र- 
वृत्ति मिल सकती हे 

इतना काल चीता, आप का पत्र कोई नहीं आया, कया 
कारण हे? अब मुझे आप ने भुला दिया हे? जव किसी क 
मन्द्‌ ( चरे) दिन आते हें, तो ऐसा ही होता है । 

आप का दाख 
तीर्थराम 


राम पत्न, १४ 


(२१) तीर्थरास जी को वार्षिक परीक्षा का 
प्रवेश्‌ पत्र भरना । 


१३ फरवरी १८६० 

संबोधन पूर्वा; 

में आप फे चरणो में सव-फुछ अर्पण करता ह, आप दया 
रका करै । कल तक मैं ने यद समझा हुआ था कि परीक्षा 
में प्रवेश होना श्रथया न होना मेरे चश ( इखत्यार ) में है, 
पर यदद घात नहीं निकली । आज साहिब ने सव से पूर्व 
घुर स फार्म (प्रवेश पत्र) पर नाम लिखवा लिया हे । और 
जच फामे पर नाम लिखा गया तो प्रवेश शुट्क ( दाखला ) 
अचरूय देना पड़ेगा । ओर परीच्ता मे अधश्य जाना पढ़ेगा। 
इस लिये मे श्राज लाला `" रुपये कल भप्रवेश-शुल्क 
( दाखला) देने के लिये ले आया हूँ | अब आप ने अवश्य 
दया करनी । मेरे अपराधा को क्षमा करना, मुक पर दया 


रखनी, म आप का दास हू ॥ 
आप का दाख 


र तीर्थराम 
(२२) बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी से उपराम 
( परहेज ) 


संचोधन पूवो, 

CC आज दो वजे हमारे पास का मकान चेश्याओं 
ने ले लिया दे ओर वह आज ही इख मकान में आना चाहती 
हैं. इस लिये अभी थोड़े काल के लिये दम आज ही कोई 
श्रौर मकान किराया पर ले लेंगे। फिर जब श्राप आयेंगे तो 


१६ स्वामी रामतीर्थ. 


ग्न्य किसी श्रच्छे.मकान की योजना ( तज्वीज्ञ ) कर लेगे*** 
मैं आप का सवक हुं । आप अवश्य शीघ्र पधार । आप 
सुक पर झुद (नाराज़ ) क्यो है ? में तो आप का दाल हुं। 
_ दास तार्थराम 
(२३) परमेश्वर का दया और शान्तस्वरूप गुण । 
१० माचे १८६० 
संवोधन पुर्वोक्त, 

न तो आप ही आते हैं ओर न पञ ही भेजते हें। न 
मालूम मै ने क्या अपराध किया है जो मेरी ओर से आप का 
चित्त इस प्रकार खिच गया ( अर्थात्‌ उपराम होगया ) हे । 

` परमेश्‍वर के गुणों में से दयास्वरूप और शान्तस्वरूप होना. 
पक बड़ा भारी गुण है । फिर आप मेरे प्रमादो ( भूलों ) की 
उपेच्ञा ( दर गुजर ०४०:-।००) कया नहीं करते ? मुझे 
श्रतीर्त होता है कि आप.को मेरे विपय कोई चुरी चात ईश्वर 
की ओर से प्रतीत हुई दे, इस लिये आप मेरे साथ अव 
चोलते नहीं, जिस से कोई यह न कहे कि तीर्थराम भगत 
जी का (सेवक ) था और फिर अपनी वाळा (मुराद) को 
प्राप्त न हुआ | पर महाराज जी | आप लोगों के कथन पर 
ध्यान मत दे । भेरी तो यह दशा है किः-- 


“गर वखानी ई दरस्त, च अर बरानी ई द्रस्त 
.जाय दीगर मंन नदानम, ई सरस्त व € द्रस्त” 


(तात्पर्यं) यदि आप बुलायं वा सस्कार करें तो आप 


> _*9 ~ ] 

क्का द्दी डार हे और यदि तिरस्कार करें तो भी आप का ही 
द्वार है। मैं और स्थान नहीं जानता, मेरा यदद सिर है और 
आप का यह द्वार है। 


ह 


राम प्र. - १5 


आनां कि खाक रा चनज़र कीमिया कुनंद्‌ । 
आया बुवद कि गोशये चश्मे वमा कुनन्द ॥ 
(अर्थ) :-- 
जो दम भूले वचन उचारे, क्षमा करो अपराध हमारे ॥ 
आप का दास 
वि तीर्थशाम 
(२४) ऐफ-ए की वार्षिक परीक्षा । 
२० माचे १८६० 
संचोधन पूर्चोक्त, 
आज हमारी फारसी की परीक्षा होगयी हे ! परखो 
गणित-शारन्न की जिसे मैथेमेटिक्स भी कहते हैं. परीक्षा होगी । 
गणित शास्त्र सव से कठिन विपय है और सव से श्रतियूढ़ 
है। आप दया रखें । आप की सहायता चिना कुछ दो 


'नहीं सकता। 
दास तीर्थराम 
(२५) 

6 २३ माचे १८६० 


संवोधन पूर्वोक्त, 
आज के परीक्षा पत्र बड़े कठिन आये थे । परसो हमारी 


~ साइन्ख ( विज्ञाच-शास्त्र) की परीक्षा हे, जो कि मदा कठिन 


चिपय हवै ॥ 
, दास तौर्थराम 
(२६) 
२५ माचे १८६० 
-संयोधन पूवोक्त, 
आज इमारी विज्ञान-शास्त्र ( साइन्स ) की परीक्षा हुई, 


ee 


श्द स्वामी रामतीर्थ. 


प्रायः सव प्रश्‍न, ही, पुस्तक से वाहर थे | परसां अ्रग्रेजी च 
साइन्स ( विशान-शारक्ष ) की मुखपरीक्षा.( ओरल ) होगी । 
विज्ञान-शास्त्र की मुखपरीक्षा अत्यन्त कठिन है, कारण यहद 
कि यद्रि उस में कोई उत्तीणा ( पास ) न दो तो खारे विज्ञान- 
शास्त्र में फेल ( अलज॒त्तीर्ण ) गिना जाता है। अंग्रेज़ी की 
मुखपरीक्षा भी कठिन ही हुआ करवी हे । आप अवश्य मेरा 
ध्यान रक्खा करें । हिल 
दास ताथ राम, 
"(२७ ) तीर्थराम जी को उम्र ज्वर । 
' १६ पप्मिल १८६० 
संवोधन पूवा, 
अभी हमारी परीक्षा का परिणाम नहीं निकला, कदाचित्‌ 
( शायद) आज या कल निकल आधे | कल मंगलवार में 
अति बीमार होगया था । दस घज्ञे दिन को उभ्र ( स्त्व्त )' 
ज्वर चंढ़ गया, और सिरपीड़ा तथा कमर-पीड़ा उस से 
श्रत्तिरिक् थे । न मेर पास कोई मजुण्य मात्र था। यह उग्र 
ज्वर लगभग-रात के वारह वज तक रहा। अब आराम हे! 
आप दया कर | मे श्राप का सेवक हूँ। यह पत्र लिख 
चुकन के पश्चात्‌ आप का एक पत्र मिला, वडा हर्ष हुआ | 
दाख तार्थराम, 
२८ ) दृढ़ निश्चय समान कोई पदार्थ 
संसार में नही । 
के ४ मई १८६० 
सेञोधन पूर्चोक्त, 


आज आप की बहुत दी वार ताकी , आपका घढ़ा ही 


राम पत्र, २६ 


इन्तज्ञार किया ), पर आप नहीं झाये | मन को अति दुःख 
इआ | यदि आप ने नाना थातो पत्र ही भेज देते। सो 
शाप ने चद भी नदी किया। वित्त में विचार उठ रदे हैं कि 
कया कारण जो आज नदी आये, शायद चचा जी (पिताजी) 
नदी मिले या शायद आपकी अथवा उनकी प्रकृति में कुछ 
बवियाड़ हे, श्रथवा खोर फ्या अकस्मात विध्त पड़ गया। | 
_एक एड निशुचय के समान संसार में अन्य काई वस्तु नहीं । | 
दास तीथे राम, 


( २६ ) ७ डाक्टर रघुनाथ मल की सहायता 
१३ मई १८६० 

संघोधन पूर्वक; 

` आज सार्यकाल की गाड़ी से चचाजी ( पित्ता जी) के 
चलेजाने का विचार हे! आज मोखा ( पं० रघुनाथ मल ) 
जी ने पचास रुपय भेज दिये हैँ । आज मैं पुस्तकों के लिये 
लिख देता हे, आप पत्र लिखते र्दा करें। | 

Ry सवक तार्थराम, 


“>>> 


पंडित रघुनाथ मल जी तीर्थराम जी के माता (मासढ) थे । वह हांसी 
उशिर आदि शन्त में असिस्टेए्ट सन थे । जब ताथराम जी ने प्रवेश 
एफन्ट्रेन्स) परिक्षा पास शी, तो उन के पिता निर्धेन होने के कारण उन्हे 
आगे पढाना नहीं चाइते थे यहिक किसी दफतर से नौकर होने के लिये 
विवश करते थे पर तीर्थराम जी नोकरी के लिये उद्यत नहीं होते ये, 
डिम्तु आभे पढने पर उत्सुक थे । तीर्भरास जी के इस उत्तम आदाय को 
पालन कराने में जिन सज्जना ने सहायता की उन में पांडित रघुनाथ 
मळ जी मुख्य थे ॥ RE ; 
पुस्तकों से तात्पर्य यहाँ बो. पू... णि की पुस्तकों से है, क्योंकि इस 
काळ तक तीथे रास जी यी. ए. से प्रबिष्ट हों. चुक थे । - 


जज ४५ 


५ स्वामी रामंतींथे. 
Fe Fe 0 यासा ही और HT 
(३०) रुपयों. का. खोया जाना और काले सर्प : 
` की पॅड का ऊंपर आ पड़ना । 
py TSN bE ie Ri १४. मई १८६० 
संबोधन पूवा, ..; - -: `: ` `. 
आप का पंत्र आये चुत काल. होगया है। आप शीन 
कपा करं । जब में इस मकान में आया था सव सामान तो 
चाहर की कोठरी में रकखा था, पर सन्दूक भीतर की कोठरी 
में । डंख सन्दूक में पंचास-रुपये पं० रघुनाथ मल वाले औरं 
खात रुपये को: छाचवुत्तिक के मिले थ रक्‍्ख थे। पचास 
रूपय चाचा जी ( पिता जी ) अपने दाथ स. रख, गये थे, 
आर सात रुपये उन रे पहिले पक कागज़ में चन्द्‌ करके मे 
ने आप रक्खे थ। कल मैं ने साचा पके चह' खात रुपये 
कागज़ से निकाल कर उन पच्चासं रुपयों. के साथ मिलाकर ` 
रखदूं। पञ्चा रुपयें.ते वहां पड़े हुए पाय किन्तु सात 
रुपय. न निकले | डस संमय तो मैं ने सन्दूक वन्द करके 
ताला लगा दिया । फिर खायंकाल को साच! कि पुनः देखूं। 
कोठडी का द्वार खोलते दी एक काले उप को पूँछ घडे ज़ोर 
: से मेरे ऊपर आन-पंड़ी | मैं डरकर बाहर दौड़ आया, और 
पक सञ्चष्य से. कोठड़ी' को ' तांला-लगवा कर ऊपर कोठे 


( छतः) पर जा.बेठा। आज सन्दूक को. कोठडी के भीतर से 
चाहर्‌-;निकलवाया है, और बाहर के. कमरे भें रखा है । 
किन्तु सन्दूक का-कोना र्‌ सच पुस्तकें वाहर [निकाल कर 

"मा सात सुपर्यो का पता तक नहीं मिला। रुपयों का पता तक: नहीं मिला । 


म्यूनिसिपळ कमेटी गुंजरांवाळे की छात्र युति 
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मदाराज जी! में न सन्दुक तथा फोठटी दोनो को चिना 
ताला लगाये कदापि नहीं छोड़ा, पर यह घटे आएचार्च की 
यात । महाराज जी ! जिस सर्प का में ने वर्णन किया 
हे उससे अतिरिक्त एक या दो अन्य सर्प भी साथ के तचल 
( अश्वशाला ) म अवश्य रते हैं फ्योकि उस मकान में में 
सर्पो फे चलन फी रगठू के चिन्ह बहुधा पाता है । आप 
दया रफ्सा फर झर मुझ की भुला न दें ॥ 


यद्याप इस मकान म सर्प तो अवश्य हैं, पर प्रति दिन 
मकान के बदलने म॑ अति कष्ट होता हे, इसलिये में श्रभी इस 
मकान से उपराम न्दा हुआ | आप रूपा रक्‍्खा करे, में आप 


का सधघक हं । 
दास ता्थराम 


(३१) कतेव्य-निष्ठा । ` 

२१ मेई १८६० 

संबोधन पूर्वोक्त, 
कल आप का एक पत्र मिला था । बड़ा हर्ष प्राप्त हआ। 
पुस्तकों के विषय में तो कल में ने श्राप को लिख ही दिया 
था, आनि के विषय में यह हे कि सुझे आप फी आशा से 
तो किन्चित्‌ इन्कार नहीं, परन्तु काये इतना अधिक दै कि 
यदि में अपने कत्तेव्य पालन में घुटि न करूं तो खिर सुज 
खाने को भी अवकाश नहीं मिलता । अयि जेखा आप लिखेंगे, 


चेसा ही करलूंया । 
आप का दास तार्थेराम 


२२ स्वामी रामतीर्थः | 
४. ०" - - है 
(३२) कालेज के कास-( अर्थात्‌ अभ्यास ) 
भू देठ य का भार । 
| 0 ध्य. | ६ जून १८६० 
आप ने पत्र मे, विलम्व क्या किया हे ! मेरी ओर से 
कोई फक ( विभद वा विच्छेद ' नहीं है! मै सत्य कहता हैं 
कि आज कल हमें वडा ही ( अभ्यास का ) काम होता दे, 
इसलिये में नहीं. आ खका। अब हमै नाम मात्र तो दो छुट्टियां 
मिली हैं, परन्तु काम इतना है कि दो सप्ताह में भी काठिनता- 
पूर्वक पूर्ण दो सकता हे । अन्ततः अधूरा काम करना पड़ता 
। आप ने कोई ओर ख्याल मन में न लाना । में आप का 
दाल ( गुलाम ) ई ! आप अव आ जाय॑।. . 
क) ._ आप का दास तौर्थराम 
(३३) ऐनक की आवश्यकता । .-. 
. , १५६ 7- .- =~ ° - ११ जून १८६० 
संबोधन पूर्वोक्त, `, ` † - ` -; न 
Fe, _ पिछले आर्दित्यंचार में अपने साहिब की चिट्ठी लेकर 
आंखे 'दिखाने गया 'था। तवं आँखे देखने वाले साहिब 
(क्टर) ने सुके एक प्रं लिख दियां था, बद् पत्र मैं ने 
चम्बई जा हैं वहां से सुके पाँच रुपये की ऐनके जो भरे 
याग्य हॉ आयेगी । इस शनिवार हमारी गंणित की परीक्षा 
है । यहां बपो बड़ी इई हे, इस लिये मेरे मुख का स्वाद कल 
से किञ्चित्‌ कम कड॒वा दे, और भूख भी कुछ आधिक हे ॥ 


आप का दास तार्थराम 


राम पत्र, २३ 


(३४) नेत्री की दूरदृष्टि में कमी । 

Mo २४ जून १८६० 
संवोधन पूर्चाक्त, 

में उस डाक्टर के पास गया था जिस मे सुके ऐनको फे 
लिये घम्वई पध लिख दिया था। उस ने मेरी पेनफो फो 
अपने सम्ट्रक फी एनका फे साथ मिलाया तो यह घी 
रनक निकब्रों जो लिखी थीं! मेने डाक्टर जी से कदा कि 
म इन स अच्छे भकार पढ़ फ्यों नही सकता | चद फदने लगे 
कि यदद पढ्ने के लिये नहीं दे, दर से देखने फे लिये हैं । 
भोर तसा श्रभी पढ़ने फे लिये एनफ नहीं खरीदची चाहिये । 

मदाराज जी ! एन से में दर से भली प्रकार देख सकता हैं । 
कालेज का याई अच्छा दिखाई देता हे। एमारे कालेज के 
स्रादिव ने भी कदा एके जिस प्रकार तुझे वद डाक्टर 
कदि उसी पकार कर। इस लिये में ने अभी पनकें वापस 


नहीं की । आप की फ्या खम्मति हे ॥ 
आप का दाख तीर्थराम 


(३५) ज़ाहरदारी (अथात्‌ वाह्य आचार वा 


वर्तव) पर आभ्यन्तर अवस्था को प्रधानता । 
२४ जून १८६० 

संबोधन पूर्वोक्त, 
सदाराज जी ! आप मुक्त पर ऋद्ध (नाराज) ह, पर म 
जानता हूँ फि इस क्रोध फा कारण इससे अतिरिक्त ओर 
कोई नहीं हे कि आप ने मेरे हृद्य को नदीं देखा, केवल चाद्य 
आचरण तथा व्यवद्दार फो देख कर .ही आप मेरे विषय 
चुरे अनुमान कर चेडे हैं। यदि आप मेरे (हदय को देखे तो 
में आशा करता हूँ कि थाप ऋद्ध न हो । क 


t 


२३ स्वामी रामतीथ. 


आप ने यह अनुमान न करना कि यदि मेरी ओर से 
किसी वाह्य सन्मान तथा सेवा में कोई चुटि दो गयी हे, तो 
उस का कारण आप की ओर से मेरे चित्त का विसुख हो 
जाना है। यह बात कदापि नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य 
में आप की सहायता का आकाँकी हुं, और अपने चित्त में 
सचेदा आप का ध्यान रखता हुं । प्रथम तो अभ्यास अथवा 
और किसी उत्तम कार्य की ओर चित्त लगने में आप की 
सहायता की आवश्यकता हे, फिर उस कार्य के उद्योग में 
आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति के लिये आप की सहायता 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ यदि उस कार्य में परिश्रम किया ज्ञाये 
तो उस के सफल होने मे भी आप की सहायता की आचश्य- 
कता है। संक्षेप से यह कि प्रत्यक कार्य में आप की सहायता 
की आवश्यकता है । 


यदि किसी बाह्य व्यवदार तथा सेचा मे घुटि हुई है, तो 
उस का कारण ऐसा हेः-दष्टान्व रूप से, यदि में पढ़ने में 
परिश्रम करूं और उस पढ़ने में केवल स्वार्थ ही दृष्टिगोचर 
हो और आप की ओर से चित्त हरा लूँ तो निःसन्देह यह 
बड़ी चुरी बात है! पर मेरी पेखी दशा नहीं है। मैं अगर 
परिश्रम करता इतो मेरे चित्त में: ( मैं बिल्कुल सत्य कद 
'रदा हूं, आप ने कोई और अनुमान न करना) किड्चित्‌ 
अपना रख (स्वार्थं) भी दृष्टि में रहता है, परन्तु विशेषतः 
यह ख्याल होता हे कि यह पढ़ना आप का काम है । यादि 
में अच्छा पढूं ( अभ्यास करूं), तो मानो आप की अधिक 
आशा पालन की है, और आप की सेवा विशेष करके की 
दे। और आप के विरद अंशमात्र भी कोई काम नहीं कररहा। 

अब यदि पढ़ने की ओर मैं अधिक ध्यान दूं और आप 
'की वाह्य सेवा में किसी प्रकार से यदि घुढि हो जाये ( पर 
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में सत्य कहता हं कि मेरा मन नितान्त पूर्ववत्‌ है बल्कि पूर्व 
से भी बहुत भले प्रकार आप का आज्ञाकारी है) तो चाहे - 
वाह्ा-द्रएा की दृष्टि को मेरी घुटि का अमान हो, परन्तु 
अन्त्रा की इछि को स्पष्ट प्रतीत होरद्दा हे कि में पहिले 
से भी अधिक आप की सेवा कर रहा हं | चाहे अव यह 
प्रतीत हो रहा है कि मेरा ख्याल श्राप की (बाह्य सेवा 
इत्यादि की) ओर कम हे, परन्तु वाह्य रूप से मेरा यह कम 
ख्याल आप की ओर प्रतीत दोना अन्त में मुझे पेसा योग्य 
कर देगा फि आप की सेवा लक्षयुण अच्छी करू, यदि 
आप मेरी वाहा-चेष्टा पर क्रद्ध (या असन्तुष्ट) न हो जायें 
और मेरे परिश्रम (जो कि आप का काम दे) के सफल होने से 
सहायता दें, क्‍योंकि अन्त में मैं आप की सहायता का दीन 
इं । यदद कद्दावत प्रसिद्ध दे “हिम्मते मर्दों मददे-खुदा” जिस 
का अथे में यह करता हुं कि मनुष्यो के यत्न मे ईश्वर की 
सहायता की आवश्यकता हे ॥ 

मेरा यह पढ़ना ( अध्ययन करना) आप का बहुत वड़ा 
काम है । बर्ताव ( सत्कार तथा सिचा आदि) के कामों को 
भले पुरुष इतना बढ़ा काम नहीं समकते । इस लिये आप 
का बहुत वड़ा काम करने में ( अर्थात्‌ पढ़ने में यदि आप 
के किसी छोटे (बाह्य सन्मानादिक) काम में चुटि हो जाये,तो 
च्मा करदे ॥ 

फिर यह (क कई पुरुष होते हें जो केवल मन से अधिक 
सेवा कर सकते हें ओर कई बाह्य पदार्थास । परन्तु मै 
चाहे किसी वाह्य-पदार्थ से आप की सेवा न कर सकूं, पर 
भन से तो आप का वड़ा आशाकारी हूं । 

जो विद्यार्थी घरो से प्रदने आते हैं वे ( पढ़ने में अधिक 
भरकूत रहने के कारण) अपने पिता माता को पत्र तक-सी 


२६ स्वामी रामंतीथे. 
यहुत कम खिखते हें । उनका (इस प्रकार) आपने मोचा 
पिता की ओर अधिक ख्याल दोना तो दूर रहा, परन्तु उन 
के माता पिता,भी कभी यह अजुमान नहीं करते कि हमारा 
पुत्र हमारे विरुद्ध हो गया है। वे समसते दैं, हमारा ही काम 
कर रहा हें ॥ 
यदि आप यह कहे कि एक दूसरे के वाह्य सत्कार की 
ओर अधिक ध्यान न देने ख प्रेम मे चुटि हो जातो है, तो यह 
चात मेरे विषय में नितान्त नहीं, क्योंकि मै तो मन में आप 
का वडा ही ध्यान करता रद्दता हं । प्रत्येक कठिन स्थान में 
आप याद रहते हैं। आर यह एक प्रकार का आभ्यन्तर मिलाप 
दोता है ( चाहे वाहय दृष्टि से आप को. प्रतीत न हो )। साथ 
इसके मेरा आप का संवन्थ पिता पुत्रका है'जिस' के टूटने 
का घलयकाल ( क़्यामत ) में भी भय ( संदेह ) नहीं होता । 
आप और कुछ अलुमान न करें, सेरा मन तो सदा साफ 
(युद्ध) है ॥ ; 
फिर यहद कि जो अनुचित काम मनुष्य से होता है, उस 
के कारण दो हो सकते है।-प्रथम मूखेता या अज्ञानता, द्वितीय 
उस के मन की अपवित्रता चा मलिनता । जब मेरे से कोई 
अनुचित व्यवहार प्रतीत दो, तो आप यह विचारे कि उख 
का कारण क्या है। यदि पदिला कारण हो (केवल जो 
कारण मेरे अनुचित कामों में सर्वदा होता है), तो आप इस 
की दूसरा कारण समझ कर मुझ पर कृ्ध (या असंतुष्ट ) 
नहो जाया करें। बल्कि चाहिये कि यदि किसी से कोई 
अनुचित चेष्टा, शक्षानता से हो जाये,.तो उस पुरुष को उस 
की अशानता का वोध करादें, पर उसे यह न. कहे कि “तेरा 
-मन शुद्ध नहीं हे, और तू 'मलीन चित्त चाला है, या तेरा 
हमारी ओर चित्त चुरा हे”) । ; 


i 


रास पत्र. ' श्ज 


अब यदि कोई ओर कारण आपके कोध ( असन्तुष्टा ) 
का हैं तो बद अवश्य लिखद्‌ फ्याकि जब तक मनुष्य को 
कारण न बताया जाये चह फ्या जाने कि कोई क्यो. नाराज़ 
(रुष्ट ) हे । यह अवश्य कृपा करनी कि अपने मन का कोध 
पक पश्र मे भश्कट कर भेजना, ओर मेरी सूता पर मुझे 
सूचना देनी । आप अवश्य मेरे विषय में चुरा अनुमान जो 

, आप के चित्त में हे हटा दे ॥ 

पत्रके भारी हो जाने के भय से में इसे समाप्त करता 
हैं, ओर विश्वास करता हूँ कि आप इतने (लेख) स ही मेरी 
आशभ्यन्तर दशप से सुवोध होजायेंगे, ओर कृपा पत्र 
लिखेंगे ॥ ४० ॥ 

आप का दाख 


तीर्थेराम 


(३६) धार्मिक विषयों में- अनुराग 
ne ह ४ जुलाई १८६० 
संवांधन पूचाक्, 
श्रभी पंडित रघुनाथ मल जी ने रुपये नहीं भेजे । मद्दा- 
राज जी ! आप एक दो पेसे चाले लफाफे में लिखें कि आप 
जब लाहोर मे आये थे तो वावा † जवाहरदास के साथ 
आप का क्या संवाद हुआ था, क्योंकि उसने यहां यह भ्रसिद्ध' 
> कर रक्रा दे कि भगत जी ने इस वात के सिद्ध करने में मेरे 
साथ सम्वाद किया था “कि जो मनुष्य मरता है ( चाहे वह 
कोन दो ), उसको अपने पाप पुण्य का फल कुछ नहीं मिलता, 
चाहे चह भले कर्म करे, चाहे बुरे, वद सुक्त हो जाता दे”! 


‡ जवाइरदास एक उदासी साघु थे जो प्रायः गुजरावाले जिले में 
घूमते रहते थे ओर कभी कभी छाहोर आ जाया करते थे। ' 


(3 


ऱ्य स्वामी रामतीर्थ, 


कया आप ने सचमुच इस वात ( विषय ) के सिद्ध करने में 
उसके साथ संवाद किया था। परन्तु में आशा करता हूं. 
कि वाचा जी ने आप के कथन का तात्पर्य नितान्त नहीं 
खमझा होगा | इस लिये उन्होंने झूठ भूठ यह घात प्रसिद्ध 
5. उ. त ० पु ~ ~ कि जी 
करदी हे, और मुझे अयोध्या दास ने कहा हे कि चावा 


ने यद यात प्रसिद्ध की हुई है#। 
( ३७ ) कुल्फी न खाने की प्रतिज्ञा । | 
ह दा ८ जुलाई १८६० 
संबोधन पूर्वोक्त 


आप का कृपा पत्न कोई नहीं आया, क्या कारण है ?, 
आप अचश्य पत्र लिखें। आज पं० रघुनाथ मल जी के दस 
रुपये भेजे हुए मुझे मिले दै, परन्तु यद वडी शीघ्र ही खचच 
हो जायेंगे । पुस्तकों पर घड़ा खर्च आता दै। में व्यर्थ खर्च 
नितान्त नही. करता। जिस दिन आप के सन्सुख मैंने कुल- 
फियां खाई थीं, उस दिन से में ने नित्य के लिये कुल्फी 
खानी नितान्त छोड़ दी है । आप दया रक्‍खा करें। 

आप का दास तीर्थराम, 


(३८) गुरु जी के रोष ( खफगी ) को 
दूर करने की अत्यन्त चिन्ता । 


| १२ जुलाई १८६० 
संचोधन पूर्वक कं 
आप लिख तो दिया करे कि इम इस वात पर रुष्ट हैं 
Pasi corso य ण tons nl hicks अर 
"मगत जी महाराज से अभी माझम हुआ कि उन्हों ने साधारण 
सुरुप के विषय सें ऐसा नहीं कहा था केवळ इतना कहा था कि झानी 
को, चाहे चह किसी जाति का हो;किली कमे का लेप नई! दोता, वह सर 
कर मुक्त हो जाता दै । 


राम पत्र. २६ 


( जब रोप का कारण मालूम न हो ओर केवल इतना ही 
मालम हो कि आप रुष्टं हैं, तो वड़ा खद होता है ) में 
चआार्रथार आप को भ्यान दिलाता हूँ कि यदि कोई अनुचित 
कमे मुझ स हुआ हे, तो वह जान वू कर कदापि नहीं 
इुझा दागा। उस का कारण मेरी अक्षानता होगी ।- आपे 
क्षमा करदे । फ्या वह पत्र जिस में म ने याया जवाहरदासं 
के चिप्रय मे कुछ लिखा था आप के रोप का कारण हे! 
यदि ऐसा है, ता आप रए नदो क्योकि वह सारा पत्र 
अयोध्यादास के कदने पर था,मुभे उस स कुछ सम्वन्ध नहीं। 
चाहे आप फेई बात कह मुझ को आप पर किञ्चिद्‌ आपति 
( पतराज़ ) नहीं । इस लिए शय तो एक पत्र लिखो । और 
भविष्य में इस प्रकार तुच्छ तुच्छ वातो पर रुष्ट होना कुछ 
कम करदें तो अति कृपा दोगी ।जव में आप फे कहने मात्र स 
भान जाता हूं, ते! रुष्ट क्या दोना ? जब छडी स काम घल 
ज॑ये;तो डंडे की क्‍या आवश्यकता है ? 
* आप का दास तीर्थरामं, 


(३६) छात्रकाल में मन का उद्वेग । 


१२ जुलाई १८६० 

संबोधन पूर्वोक्त, 
आप का एक पन्र मिला, बड़ा आनन्द हुआ हमें छुट्टीयां 
'पद्दिली अगस्त या उससे दो तीन दिन पाहिले को दागी “*** 
हैं परमेश्‍वर से या आप से प्राथना करता हूँ कि किसी 
अकार छुट्टियो में में वडा परिश्रम करूं, किसी धकार ख 
कालच्तप'न हो, ओर मेरा परिश्रम यथाथ रीति से हो, ओर 
परमेश्‍वर उस परिश्रम को सफल करे । क्योंकि में अपने 
आप को चढ़ा ही अयोग्य ( नालायक्त ) समझता हें, श्रोर 


_ 
~ 


न क लि क 
“और चात लिखता इं । अव. तक हांसी से 


३० स्वामी रामतीथ. 


चास्तच मे इं सी बड़ा ही श्रयोऱ्य.। इसालिये जो.मेरा संकर 
है उस फा त्तात्पय यही है कि किसी प्रकार से में परिश्रम 
अधिक. करुं, और लक्ष्य नहाँ। में आशा करता हूं कि मुझे 
छेसे संकल्प में अवश्य सहायता देंगे | मेरी अवस्था .प्र 
अवश्य तले (दया) करे 7007" मैं चाहे यहां रहँ चाहे चहां 
रहे,आप.का तो दास हूं इस समय जो मेरा संकल्प हे. वद 
मे लिख देता हु. । यदि यह बदल गया तो भी. लिखूंगा । 

संकल्प पड़ा हो, आप ने यद न अनुमान करना कि अपर के 
विरुद्ध है, क्योंकि. मेरे प्रत्येक सकल्प से मुख्य उद्देश्य यह 
होता है कि आप के साथ प्रीती (सत्कार) और भी अधिक 
डो। मेरा लदय उस के विरुद्ध नहीं होता । अब संकल्प यह 
हैः~“कि पहिले कुछ दिन अर्थात्‌. सात था आठ दिन के 
लगभग तो नितान्त लाहौर में ही रह, और उन .दिनो में 
अपने छल पढ़े इप (अधीत पाठ) का अभ्यास (पुनराचतन) 

करूं ( यदि हांखी न. जाना पड़ जाये, तो) । तदपश्चात्‌ 
शुज्ञरांचाले कुछ दिन रद्द कर देखू कि पढ़ा जाता हे या नहीं! 

पाँच चार कजी दिन.बैराके रहने का सी. संकरप है, और कुछ 

दिन मुरालीवाले ।खाथ इसके दांसी जाने का भी विचार 

है, क्‍्योंकिंमासड़ ( मोखा ) ने लिखा था । यदि वहां एकान्त 

स्थान मित्र गया तो वहां दी शायद अधिक दिनअर्थात्‌: एक 

मास के लेगभग रह पडूं । और पिछली (अन्तिम) छुट्टियां फिर 

लाहौर मे. आकर काट ॥ परन्तु रघुनाथ# शरण के लिये मैंने एक 
अति उत्तम बात सोची है जिससे वह अच्छा सी हो -जाय 

और अध्यापक की-सी उसे कमं ,ज़रूरत पड़े । आप से यही 

सांगता हूँ कि मेरा किसी प्रकार से कालक्षेप न-हो.।/:*“अब 

“रघुना' ~ री ^ अव तक हांसी से में ७०/ -सत्तर eh 

` - र्थुनाथ.ज्रण भगत, धन्नारास जी की, बुआ को रूडका था... 


- राम पत्र. ३१ 


रुपये.मंगा चुका हुं, तीस और. मंगवाने हैं । चह ` इस लिये 
नहीं मंगाये थे कि उनले जो पुस्तके. खरीदनी थीं वह भारत 
वपे में नहीं मिल सकती थीं, परन्तु अब भारतवर्ष के अन्य 
विक्रेता ( चुंकसेलर ) के पास थोड़े दिना तक वह पुस्तकें 
विलायत से आ जानी हें, ओर मेरो श्रेणि के. सव विद्यार्थी ' 
उन पुस्तका को छुट्टियों स पद्देलि खरीद लेंगे जिससे छुट्टियों 
में उन्हें अपने घर देखे । इस लिये में भी उचित समझता हूं 
कि रुपय मंगा लूँ। योहि पुस्तक आय,खरीद लूँ। उन पुस्तकों 
पर तीस रुपये से कुछ कम लगेगा। चीस रु० के लगभग 
लगेंगे। बाक्री के रुपये आप की दोलत हैं । थोड़े स मुझे भी 
दे देने आप लिखे कि रुपये अभी मंगाऊ या नहीं । ३० ॥ 


आप का दास 
ताथराम 


(४०) लाहौर में छुरियां व्यतीत करने के विषय 
अति उत्तम युक्रियां ओर उदाहरण 


१६ जुलाई १८६० 

संबोधन पूर्वाक्त, : 
हमे छुट्टियां प्रथम अगरुत से होगी । आज १६ जुलाई 
है।म आप का सदा आज्ञा्धान हूं आप कोई आर अनुमान 
कभी न करे । जिस कार्य मे कोई मनुष्य नित्य प्रवृत हों,उसे 
कुछ काल 'के पश्चात्‌ पक शाक्त आप्त हाजाता ह, जिससे 
डंसको विना विचारे उस कार्य के संबन्ध में जो . अच्छी वातं 
-हो'चह सूक जाती है । ओर उस अच्छी बात के अच्छा होने 
की जो युक्ियां है उनका प्रभाच तो उसके मन म. पड़ जाता 
है, चाहे वह सिंध करने की युक्तियां स्वयं उसके मन मेन ' 


के क क 2 जप 
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आये । और वहुधा ऐसी युक्णियां मन म नहा भी आत 
क्योंकि यक्ियौ फा आना ओर वात हे ( थह पंडितों च शाख 
चेताओं का काम हे ओर सारे भजुप्य पडित या शाख-चता 
नहीं दोत ), ओर चह शक्ति जिससे यदद प्रतीत दो जाता इ 
कि 'प्रसुक काम ठोक दे, पर उस काम के दाने म युक्ति मन 
मे नहीं आती, उख शक्ति का नाम संशान ( 0075९0 था 
ज्ञमीर ) हे! मे जब छोटा था, तो कविता इत्यादि 
पढ़ने से शीघ्र भाप लेता था कि अझुक कचिता उसी 
चन्त ( 77070, छन्द ) पर हे जसी कै असुक दूसरा, 
या अमुक कविता ओर छन्द की हे, परन्तु यह नहीं 
जानता था कि फ्या वृत्त ( छन्द) दे, आर उन दोना मे भद 
किस बात में हे, यद्यपि इतना प्रतीत होता था कि कुछ भेद 
उन में अचश्य हैं । अर्थात्‌ अपने श्रनुभच के सिद्ध करने में 
युक्ति नहीं दे सकता था यद्यपि श्रबुभच नितान्त सत्य दोता 
था । जैसे केबल दश वर्षे के अभ्यास के पश्चात्‌ अब कविता 
के घिपय में में युक्ति देने के योग्य छुआ हूं और जानता हूं 
कि यह युक्ति उस समय भी दी जा सकती थी, चाहे में 
युक्ते स श्रपरशिचित था, अथात्‌ युक्ति अवश्य थी यद्यपि में ` 
नहीं जानता था। इख से यह सिद्ध हुआ कि सच्चा 'मज्नुप्य 
सच काल युक्ति नहीं दे सकता, कोई कोई समय उस की 
चात विना युक्ति छुने भी माननी चाहये, यदि इतना इमे 
विश्वास हो कि “बड मचुप्य जान चूक कर चुरा काम नहीं 
करचे चाला, ओर यदि वह एखा काम कर रहा है कि जिस 
म वह युक्ति नहीं दे सकता, तो बद अपने अन्तरात्मा (ज़मीर) 
क अनुसार चल रहा होगा ।” 
(उक्त दृष्टान्त का) दार्शान्त यद्द हैं कि मैं आप को 
निश्चय दिलाता इं कि मैं आप का अन्तः हृदय से सेवक डु, 


ह 
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आर जो काम में करता हुं, चादे ऊपर से मैं उस विषय युक्ति 
न दे सकूं, एर वास्तव में वड काम ऐसा होता है जैसा मुझे 
इतने वर्ष का अभ्यास दर्शाता हे कि यद्द काम अच्छा है, 
आर इस काम के करने मे कल्याण दोगा । इस लिये आप 
कदी यदद न अज्ञमान कर वेठे कि जव यह (अर्थात्‌ मैं) युक्ति नहीँ 
दे सकता तो इसको (अर्थात्‌ सुमे) कोई और प्रयोजन 
उद्दिष्ट हे, अथवा इम से तंग (उपराम) होगया है । यद्द बात 
कदापि नहीं । हाय, में आप को केसे निश्चय कराऊं कि मैं 
आप का दास हं! 

पुनः यह कि जब में जानता हूं कि आप का जो विचार 
मेरे विषय में दोता है उसका _श्रन्तिम लक्ष्य ( मूल उद्देश्य ) 
यही दोता है कि मुझको आनन्द दो, चाहे ऊपर से वदद लच्य 
या उद्देश्य कुछ अन्य ही प्रतीत होता हो । इस लिये मै ख्याल 
करता हुं कि यदि मेरे अन्तरात्मा ( जमीर) से या किसी 
अन्य अति पक्की रीति से मुझ को ठीक २ प्रतीत हो कि 
यदद याती भेरे लिये अच्छी है (पर जो मेरे लिये अच्छी दे 
चह आप के लिये मुझ से भी अधिक अच्छी होगी, आप के 
लिये चहद कदापि कदापि घुरी नहीं हो सकती), तो अवश्य 
आप की भी उस विपय में वही सम्मति होगी जो मेरे अन्त- 
रात्मा (जमीर) की, या उस परिपक्च उपाय की जिस 
से कि चह याता प्रतीत इई दे। ओर आप उस विषय में 
यहद न करेंगे कि उसने (मे ने) हमारी आज्ञा अङ्ग की है, 
याहिक यह कहेंगे कि उसने ( अर्थात्‌ में ने) हमारी पूरी रीति 
से आजा पाली दे । पुनः यद्द कि में चाहे किसी स्थान पर हूं, 
आप का तो दास हूं । $ ५ 

अय वात (सारांश) यद दे कि आप ने लिखा था 
पके छुट्धियों में गुजरांवाले आ जाना । खो यहद बात हवै कि , 


2 
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आऊंगा तो मैं अवश्य दो, चाहे केसी दशा दो; पर यदद बात 
नीं हो सकती कि सारी छुट्टियां ( युजरांवाले) ही व्यतीत 
करू । भिरा अन्तरात्मा ( ज्ञमीर ) कहता हे कि “लाहोर में 
अश्रिक काल रहो” यद चात अन्तरात्मा की समभ कर में ने 
अधिक सोचा नहीं, पर तथापि दो एक युक्तियां लिखता हूँ 
( मैं बड़ा शोक करता हूँ कि मुझे इन निकम्मी युक्तियी पर 
समय व्यर्थ खोना पड़ता है, पर में इस लिये इन पर समय 
खोने के लिये चिवश दोता हँ कि कहीं आप कुछ और समभ 
कर रुष न दो बैठे | यदि मुझे इस वात का भय न दो कि 
आप रुए' दे जायेंगे, तो में इन युक्तियों पर समय व्यर्थ न 
सोड! क्या दी अच्छा दो यदि श्राप मुझ को अपना दाख 
समझ . कर मेरे शुद्ध निश्‍चय या सत्य वाक्या में संशय न 

| 
जा वात ( रहस्य ) को में ने अब समभा हे कि लाहोर 
के विना अन्य किसी स्थान ( वस्ती ) में रहने से न केबल 
यं अचगशुण ( दोप) होता हे कि वहां एकान्त स्थान 
नहीं मिलता, वल्किः एक अति कठिन और बड़ा अवशुण 
ओर भी दे, घचद यह कि वहां वृत्ति ( चित्तावस्था )- पेखी 
नहीं रहती कि किसी सूच्म कार्य को कर सके, वहां दीधेदाप्टि 
जाती रदती हे । इसका कारण थद्द है कि चिदात्मा (नफ़स) 
जो कि न स्थूल शरीर है और न स्थूल देह का अंग, चहद ' 
विषयो की प्राप्ति से ओर भौतिक पदाथों के संग ले डुर्वल 
( श्रशक्क ) और दुषित दो जाता है। और लाहोर के बिना 
अन्य सब स्थानों में यह दूयण ( अवगुण ) पाया जाता हे, 
क्योंकि वहां सर्च साधारण के मेल जाल ( संगति ) से चित्त 
(स्वभाव) की मदी खराव हो जाती हे! 

। - अंब यदि कोई पूछे कि लाहोर म भी तो मेल ओल होता 


चि 
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है, तो उस का उत्तर यह है फि लाहोर में जो मझुष्य 
मिलता है उस के साथ ओपरले ( वाद्या ) चित्त स एक चात 
की जाती दे, जिस मे मन का ध्यान उस की ओर नहीं जाता। 
पर और स्थानां में जो मनुष्य मिलता है, वद्दां चलातकार 
उसकी ओर चित्त वृत्ति देनी पड़ती है, क्योंकि उससे जो 
मिलाप द्वोता दे, वद्द वहत काल फे पाछे घाप्त होता दै। 
साथ इसके लादोर से अतिरिक्त अन्य स्थानों में अपने चन्धु- 
जनो से मिलाप दोता है, जिनकी ओर अधिकतम ध्यान देना 
यम्य होता है । दुसरे, लाहोर मे जो मेल मिलाप दोता हे, 
यद वदुधा अपने सहपाठियो से होता हे, जो अधिक विक्तेप 
नहीं डालता । 


ऋच यदि यह प्रश्‍न किया जाये कि क्या और भी कोई 
विद्यार्थी हे जो छुट्टियों में लाहौर रहेगा? ते खुनियेः - 
अरुकुनदीन जो पब्जाव में इस बार प्रथम र्दा दै नितान्त एक 
दिन भी खारी छुट्टियों मे श्रपने आराम नहीं जायगा । चहद स्वयं 
कदता है कि वह दस वारह दिन अब घद्दां ( अपने ्राम ) 
स दो आया हे, परन्तु छुट्टियाँ में वहां कदापि नहीं जायगा, 
श्राप मालूम कर ले । 

संसार में कोई मनुष्य विद्या में ज्नतुर निपुण ) हो दी 
नहीं सकता जब तक कि घड परिश्रम न करे | जो निपुण 
( चतुर ) हैं, चे बहुत परिश्रम करते हे, तब निपुण हैं । यदि 
हमें उनका परिश्रम चिज्ञात न हो,ते चे शुप्त प्रकार से अवश्य 
करत दोंगे, या चे पद्दिलि कर चुके होंगे | यह वाता बहुत 
असुर्संघान की गयी है। 


खत से भशिम्माय उस रुकनदीन साहिय रेम, प से है कि जो 
# रुकनदीन से अभिम्राय उस रुकनदीन साहिब ऐम, ए से है कि जो 


आज कल समिंटगुमरी के द्विस्टिक्ट जज के पद्‌ पर काम कर रहे हैं । 


६ स्वामी रामतीथ. 


यह भी सत्य हे कि छुटियों में कई विद्यार्थी घर ज्ञायगे 
और फिर सी थे चतुर ( निपुण ) हैँ । किन्तु उनके विषय में 
और यात कारण है । उनके घरों में या उन स्थानों में जहां चे 
जायेगे ऐसे निमित्त नहीं होते कि जो उनके चित्ता को श्रभ्यास 
से रोफे चे विवादे हुए नहीं होते, चा काई और हेत होता 
है, अथवा उनके मन बडी परिपकाचस्था को प्रात हुए होति 
है जो बाह्य पदार्थों की ओर नहीं जाते । पर मेरा मन पक्का 
नहीं, यह अति इए है। 

भधा ( ज़ेहन ) जिस को कहते है,वह शक्ति भी परिश्रम 
स चढ़ती है । पुनः यद कि यदि संभावना से कोई मनुष्य 
चिना परिश्रम किये किसी परीक्षा में श्रच्छा रदद भी जाये) तो 
उस को पढ़ने का आनन्द कदापि नहीं आयेगा । चह मजुप्य 
चहुत चुरा है । चह उस मञुष्य के सडश है जिस ने आप को 
गक समय कहा था कि मुझे एक सीहर्फी ( कचिठा) वना दो 
र वीच में नाम मेरा रखना । अव चादे उस ने लोग मे 
यद्द मशहूर ( प्रसिद्ध चा ख्यात कर दिया ) कि सीदर्फी 
मेरी है, परन्तु आप आनते हैं कि उख लेख में लो आनन्द 
आप को आता होगा उस मनुष्य को कदापि कदापि नहीं 
श्रासकता; अथवा चह उस मजुप्य के सरश हे जिस को 
ओर की मारी मराई ( कमाई हुई विभूति ) मिल ज्ञाये । 
अब चाहे उस के पास घन ते हे, पर चह धन से आनन्द . 
नहीं ले सकेगा, शीघ्र उस को क्षीण करदेंगा । किन्तु जिस ने 
परिधम खे घन कमाया है, बही लाभ उठायेगा । 

आप मेरे पिता समान हैं, और पिता माता को ऐसा 
नहीं दोना चाहिये जैसा कि चह गुजरांवाले का पाधा 
(पंडित ), जिख के विषय आप ने पक समय खुनाया था 


कि उस ने अपने बड़े योग्य ( निपुणमति ) पुत्र को पाठशाला 
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में पडेन स बन्द कर रफखा था, केवल इस लिय कि उस 
को अपने पुत्र से स्नेह [ मोह ] बहुत अधिक-था । 
किन्तु आप तो बढ़े ही अच्छे है, आप को तो इस विषय 
में उस पाध ( पंडित ) की सी उपमा (तुलना) त्रिकाल 
भी नहीँ दी जासकती । आप का और उसका उदाहरण ते 
अकाश श्रौर अन्धेरे के लमान ऐ। कदाचित. आप के चित्त 
में यह चात नदी बीती होगी, जो मेने ऊपर लिखी हैं । तभी 
आप ने यदद कहा कि लाहोर में मत रहना। अब दो चपे की 
बात है, अधिक काल भी नहीं! यदि अय परिश्रम,न करूं 
ते रौर कव समय आयगा परिश्रम के लिय । आप सुके 
दो चर्प की छुट्टी दो, फिर सारी आयु आप के संग हुं। 
श्राप ने यह समक छोड़ना कि इमारा पुत्र परदेश (विलायत) 
गया हुआ दे, जब आयेगा फिर इमारा दे । और मेरा ध्यान 
जव इस ( पढ़ने की ) ओर अधिक दो, तो आप ने मेरी वाह्य 
शपेच्षाओं ( जरूरता ) का पेसे भ्यान रखना जैसे कि एक 
महाराजा अपने योधां की रखता दै जिस समय कि योधा 
युद्ध में अपने मदाराजा के लिये शन्षु से लड़ रदे हो । आप 
ने कभा कोई और ख्याल ( अनुमान ) मेरे विषय में न 
लाना, मे आप का दास हू | 
में यह जानता हुँ कि परिश्रम अति उत्तम वस्तु है ( पर 
मैं परिश्रम इस प्रकार नही करने वाला कि रोगी दो जाऊं ), 
` किन्तु परिश्रम में लगने के लिये आप की ( सद्दायता की) 
आवश्यकता दे । आप मुझे सद्दायता दे कि मैं पढ़ने में परि- 
श्रम करूं। आप की सद्दायता चिना परिश्रम भी नहीं हो 
संकता | हे परमात्मा | मेरा मन प्रयत्न ( अभ्यास के श्रम ) 
में अधिक युक्त दो, मैं अत्यन्त परिश्रम करूं, क्‍योंकि मेरे. 
कल्पो को पूरा करने वाले आप हैं । ( सातवीं या आठवां. 


क 


>>, 


ण्य 


हे 


३८ स्वामी रामतीर्थ. 


छुट्टी के पश्चात्‌ से. गुजरांचाल आउंगा,. थोडे ही काल कॅ 
चाद फिर लाहोर में यदि आजाऊं तो वडी अच्छी चात हो) 


श्राप ने इस लस्वे लख से रुष्ट नं हा जाना! इससे वास्तव 


में अभिप्राय यही था कि. किसी प्रकार खे श्राप रूप्ट न 
हो जाये । †: रघुनाथशर्ण को यह कह देना कि यदि अच्छा 
९ निपुण ) होना चाइता इे,.तो यो करे. कि पुस्तक को 
कण्ठस्थ कर' ले | इस बात मे ख इतने लाम. प्राप्त हाते हैं 
कि में किसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता । सुके तेरह 
वष के पश्चात्‌ यह वात मालूम. हुई हे । यंह: चात अत्यन्त 
ही अच्छी हे.! मैं इस को विस्तार पूवक फिर कभी वणन 
फेरूगा, जव झुजरांचाल आऊंगा। यह चात ऐसी हेः कि इस 
से केवल अप्रने, शिक्षक. (अध्यापक ) . से. अतिरिक्त अंन्य 
आचायों की नितान्त आवश्यकंता नहीं रहती+। 


आप का दासः तार्थ, रामं, 


(३९) युरु-आज्ञा पालन निमित्तं 
ईश्वर से प्रार्थना RT 


१३ अगस्त १८६० 
सोनं पूर्वाक्त, 


५, आपका एक कृपापत्र * देवीद्रयाल के हाथो का लिखा 
णा 


† रघुनाथ. शरण भगत धन्नाराम ( गुरु जी ) की भूआ का पुन्न था । 


. ^ छाला देवीदयाळ जी तॉर्थरामं जी के गुरुभाई थे,अर्थात्‌ बह भी 
भगत घन्ना राम जी की संगति किया करते थे।.. ; 


+नोर इस बर्ष तार्थ राम जी की आयु साढे-सोळह वक्रे ळग्रभग 
थी और चा-ए . श्रेणि में प्रविष्ट हुए अभी केवळ अढाई मास ही हुए थे 
आर इस छोरी सी आयु में इस उच्च र्ण में खिसा हुआ यहु- युत्त 
चया नग्नता भरा पत्र उनकी योग्यता और गुणा पर सळी प्रकार हे 
रोशनी डाळता है। - 


५ ; १, त 


राम पत्न' द 


हुआ मिला। अत्यन्त हषे हुआ। “हे परमात्मन सुझ से 
कभी कोई ऐसी बात न हो जो आप फी इच्छा के विरुद्ध दो” 
हे पिताजी ! में झपनी ओर से तो बड़ा ही चाहता हुँ कि 
सदा ही आप की इच्छा के अनुसार चलू, मगर यदि कोई 
म्वूक हो जाय तो श्राप क्षमा करें और उसकी सूचना दे 
जिस से पुनः उस से वचने का प्रयत्न करूं! ; 

आप का दास तीथराम. 


(३२) आपनी व्याधि के कारण स्वयं 
जान लेने की शक्ति । 


२६ अक्तूबर १८६० 

संबोधन पूचाक्क, ' २ 
कल एक वजे से पहिल कालेज में मुझे ज्वर आरम्भ हो 
गया था । उस समय मैं घर चला आया, बडी ही कठिनता से 
खुहारी द्रवाज़ तक पषुुंचा। वद्दां स यक्‍के पर चढ़ कर घर 
अया | यहां पांच छे यार चमन ( उलटी ) आयी, ओर, एक 
चार शाच ( जंगल ) | परन्तु अ्रशांक्ति वढू गयी । अन्त म 
निद्रा आ गयी, और रात्रि के, बारह बजे जाकर होश आई, तव 
से असी तक जाग रदा हूं। अब प्रकृति. अच्छी है। यह तीन 
दिन कालेज में जाने रे जो मुझे ताप (ज्वर) चढ़ा, तो उसका 
कारण में यह समझता हुं कि. वहां वारद बजे के लगभग 
सुभे शोच और चमन ( करे) आनेवाले मालूम होते,थे, पर में 
अध्ययन में प्रवृत रहा, और इनकी ओर ध्यान तक न दिया। 
अस्तु | अब में ऐसा नहीं करूंगा। ओर यदि मेरा पूवाक्त 
कथन (कारण) सत्य है, तो आगे से मुझे आरोग्यता (स्वास्थ्य) 
रहेगी। में आप का दास हूँ, आपने मेरे अपराध चमा 
करना । 


४० स्वामी रामतीर्थ. 


एक बड़ी वात लिखता हूं कि हमारे गणितशासत्र के 
अध्यापक ( प्रोफेसर ) ने कहा दे कि .द्स चारद दिनके ' 
पश्चात्‌ मैं दो नई पुस्तके, आरम्स कराऊंगा, तच तक तुम 
पुरुतकों को प्राप्त करलेना। पर वड़े शोक की बात हवै कि 
चह पुस्तकें मेरे पास नहीं हैं, और उन का मूल्य भी वहुत 
बड़ा हे, अर्थात्‌ १७) सतरह रुपये । सो अब क्या मे 
पंडित रघुनाथ मल जी को लिखदूं कि रुपये भेज दें (क्योंकि 
उन्होंने कहा हुआ दे), अथवा कोई और उपाय' करना _ 
चाहिये; ? उत्तर अवश्य शीघ्र [ इसी डाक में ] भेजना । 

' आप का दाख तीर्थे राम, 


(४३) फीस की सुआफी के विषय में चिन्ता 


२ दिसस्वर, 

आज में कालेज गया था, वद्दा और तो सवे प्रकारे 
ठीक रहा, परन्तु मेरी फीस के नितान्त सुझाफ होने में 
कुछ संशय पड़ गया है, क्योकि जो अध्यापक [ प्रोफेसर] 
मेरी आधी फीस अपनी जेब से देता था अब उसने वद्द 
बन्द कर दी दे । और वे [ कोलेज के कलाक इत्यादि ] 
कहते हैं कि “हमें केबल आधी फीस मुझाफ करने का 
अधिकार दै। और उस भोफेसर% ने अपने पास से आधी 
फ़ीख देना इस - लिये चन्द करदिया हे कि चह कहता है कि 


हु * यहां प्रोफेसर से असिमाय सिस्टर गिल्बईैसन ( ७४०7६४०० ) 
दरम, प. है जो उन दिनों छाहोर मिशन काळेज में गणितशाख के 
ओफेसर थे, और इस विषय से तौथेराम जी से बहुत सेवा लिया करते 


« नें जाज कछ यह साहिब देहली के गवर्णमेण्ट हाई स्कूछ में हेड मास्टर 
£ सुख्याध्यापक ) हैं ( १९१२) * 


राम पन्न. ४१ 


अय मेरे पास कोइ काम ऐसा नहीं जो तुझ से कालेज में 
करवा सु, और धमार्थ मैं देता नहीं ” । पर हां, यदि कोई 
' काम मेरे संवन्ध निकल-पड़ा, तो मेरी फीस मुझआफ रहेगी । 
आप का दास तीथ राम, 


( ४४ ) अन्य महात्माओं के दर्शन । 
हे १६ दिसम्वर १८६० 
संबोधन पूवोक्त, 
कल में ओर भ्राता जी और अयोध्यादास उन महात्माओं# 
के दर्शन को छुज्जू भगत के चुवारे गये थे, दर्शन हुए, गीता 
का सोलडवां अध्याय थोड़ा सा उन की वाणी से सुना । 
आप का मत्या टेकना कहा और वात छेड़ी, घडे प्रसन्न हुए । 
पर वे कहते थे कि इम. शीतकाल, लाहौर दी में काटने का 
संकल्प रखते हैं। और फिर जव मौज आयगी गुजरांवाते में 
आयेंगे । अब चार वजे कोलेज से आ कर पत्र लिखा हे। 
हमारी परसो गणित ओर अतरखों ( तीसरे दिन ) अगरेजी 
की परीक्षा हे! मेरी तापतिएलो [ खुल्म रोग ] दूर नहीं 
हुई, वटिकः वढ़ गयी हे । आप दया रक्‍खा करें । 
आप का दास तार्थेराम, 


सन १८९१ इस्वी  ., 
(इस समय तीर्थराम जी की आयु साढे सतरद वर्ष के- 
लगभग थी.) न र 


~ 


, * यह महात्मा स्वयं प्रकाश उदासी साधु थे, यह स्वभाव के बड़े 
स्वतंत्र ( खुलासे ) थे। भयत जी ने तॉर्थरामं जी को उन के दर्षन के 
किये सूचना दी थी, जिस दर्शन का प्रभाव इस पन्न में तीर्थराम जी ने 
प्रकर किया हे । ; : 


३२ स्वामी रामतीथ- 


( ४५.) परीक्षा में फ़ारसी भाषा के 
मौकूफ़ होने ( न रहने ) पर हष । 


२ जनचरी १८६१ 


संवोधन पूर्वाक, 5 

आज में कालेज गया था, फीस के विषय म॑ कुछ नहा 
खुना, हमारी फारखी मोकूफ हो गयी हे । यह परमेश्वर ने 
चडी दया की दै । आप अपनी अवस्था ले कृपया सूचना 
देते रहा कर में राजी प्रसन्न ) हैं. ॥ 


आप का दाख तौर्थराम, 


( ३६) फ्रीस की सुआफी पर प्रिन्सिपल 
साहिब का बचन । 

१८ जनचरी १८६१ 

संवोधन पूर्वोक्त, : 
आज सुमे हमारे कोलेज के डाक्टर खादिच मिले थ । 
चह कहते हैं कि इम ने म्रिन्लिपल साहिव से कदा था ओर 
प्रिन्लिपल खाहिच यद्द कहते हैं किः-“अगर तीर्थ राम 
अपनी श्रेणी मे चतुर रदे ओर सप प्रकार से अच्छा वताच 
करे अर्थात्‌ कभी अनुपस्थित न हो, या कोई और वात ऐसी 
न कर, तो इम तीर्थराम से फ़ीस न लेंगे, परन्तु एक संकेत 
यह दे कि मुझे ( तीर्थ राम को ) उन का काम .भी 
करना पड़ेगा । दृष्टान्तरूप से) इस सप्ताह में कुछ लेक्चर 
लिखने पढ़ेंगे? | आप दयादष्टि रक्खा करें। आप का पत्र 

अभी तक कोई नहीं आया, सारा हाल लिखो । 


आप का दास तीर्थ राम, 


, राम पन. ४३ 


( ३७ ) संसार के लोग कैसे होते हैं । 


१ फरवरी १८६१ 

संबोधन पूर्वोक्त, 
आज आप का एक पत्र मिला, घडा हर्प हुआ । जब 
भाई # साहिब शुजरांचाले में आये, आप ने अवश्य ही रोक 
देना कि किसी घुरे काय में प्रदत्त न न हों, ओर न॑ अपने संवन्ध 
बढ़ाने का यत्न करें, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा । रीछ 
_को पकड़ लेना सुगम दे, पर उस से छूटना अति कठिन हे 
संसार फे लोग कभी किसी के नहीं होते, केवल अपना 
स्वाथे नित्य इष्टि में रखते हैं । सुन्दर २ दाना देख कर 
-जाल में न फंस जाना । ओर भाई साहिब से कहना कि 

सुकते कोई पत्र क्यों नहीं लिखा ? 
श्राप का दाख तौर्थराम, 


( ४८ ) समय पर उधार लेकर भी अपने 
मोसा ( संबन्धियों ) की ज़रूरत पूरी करनां 


६ फरवरी १८६१ 


संवोधन पूर्वोक्त, | 

आज आप का पत्र मिला चड़ा दप हुआ | आज मासड़ 
( मोखा.] जी का पत्र भी आया था, उन्होंने एक डिक्शनरी 
( कोष ) की आकाच्ता जतलाई हे जो. सवा रुपये. १।) 
को आ सकती हे! मेरा विचार हे किं इस 'आदित्यवार को 
म॑ उन्हे 'को्ष ` लेकर, भेज दूं। सवा रुपया किसी से उधार 


* भाई जी से तात्पर्य तीर्थराम जी को अपने वडे) आता गोस्वामी 
शुरुदासंजी से है जो आजकळ अपने आम में बाहा वृत्तिका कास करते हैं । 


४४ स्वामी रामतीर्थ. 


जेल । और इस समय उन से कुछ मांगना भी उचित नहीं 
समभता। .... 

हमारे कालेज के डाक्टर सादिव ने मुझे शस सप्ताद 
पक लेक्चर नक्कल करने, ( लिखन) को दिया है।इस 
शनिवार को हमारी गणित की परीक्षा है | दुखरे शनिवार 
को अँग्रेजी की । आप सुकते पत्र लिखते रहा करे और दया 
र्का करे । मैं आप का दास हूं । ` 
| " आपका सवक तीर्थ राम, | 


(३६) प्रतिदिन व्यायामार्थ घिन्सिपल साहिब- 


का विद्यार्थी नियत करना । 
- - २० फरवरी १८६१ 


नल | न्आज मासड़ { मौसा ) जी ने मुझे 
वापतिल्ली ,( प्लीहा रोग) की और गोलियां भजी हैं। दो 
तीन "दिन खि प्रिन्लिपल साहिब ने मुझ पर पक' विद्यार्थी 
( रुकनदीन ) नियत किय़ा दे कि चहद मुझे; प्रति दिन छुट्टी 
के पश्चात्‌ ' आधा घंटा तक व्यायाम किये विना घर न आने 
दिया करे, क्योकि मैं इन दिनों चहुत ही हुधल और रोगी सा 
हो चला था । 
9 ' _* ` आप का दाख तार्थराम 
(४०) (विश्वविद्यालय की ओर से) वार्षिक 
"परीक्षा में गंणिंत शास्त्र में थोड़े नम्बर 
“.- किये जाने. का विचार (तजवीज़) 
संयोधन पूर्वोक्त, ` , , २ पत्रिल १८६१ 
-.._भद्दाराज जी | अब पंजाब विश्वविद्यालय में यह विचार 


शात पञ. धर 


( घजबीज़ ) हो रषा गाणीत-शास्त्र की परीक्षा में उसके 
नम्वर १५० के यदसा १३० किये जाये, और कई अन्य विषय 
जिनके नम्बर घतेसानकाल मे १०० या १२० हैँ उन विषया 
के नम्बर भी १३० किये जायें, 'बर्थात्‌ और कई विपयो को 
भी गणित शा फे समान पदची दी जाये । यह घात घडत 
घुरी हे । चह तो माना परिधम ओर आपरिश्रम ( अथवा 
घ्यत्न ओर अप्रयत्न) फे भेद को उठा देना हे । दमारा 
गणितशास्त्र का धोफेसर फएता था कि में इसके विरूद्ध यत्न 
करेगा । आगे देखिये फया होता है। आप पत्र लिखते 
रदा कर। 
आप का दास 
तीर्थराम 


(५१) तीथरास जी के घर में चोरी 
« ७ दाप्नेल १८६१ 
संयोधन पूर्चोक्त, 
शज प्रातःकाल छे वजे मे किंचित्‌ काल के लिये मदाराजा 
साहिब की भ्समाधि तक फिरने गया था । अ्रघिक से अधिक 
पंद्रद मिनट लगे दोगे । वापस आया तो मकान का ताला 
( जन्दरा) बिल्कुल झुम ( लुप्त) अर द्वार आधा खुला 
था। अन्दर गया तो भीतर की कोठडी जो पोडियां (सोपान) 
के नाचे हे खुली पड़ी थी । 
धन्यवाद परमेश्वर की हे कि मेरी पुस्तक आर चश्च उसी 
अकार पड़े हूं यद्यपि गड़वी गलास ओर पतीला नहो हैं । 
शक टोपी चोर की यहां रह गयी दे । श्राप दया रकखा करें। 
* समाधि से तात्पर्य महाराजा रंजीत सिंह की समाधि से है जो 
लाहोर में किले ( गढ ) के समीप है 


४६ स्वामी रामतीर्थ. 


(५२) नवीन चारपाई [ खदूवा.] पर हषे । 
` श१मई १८६१ - 
संयोधन पूर्वोक्त, - 

भेरी चारपाई ( खट्या ) अब नितःस्त-ही दूर गयी थी, 
दो दिन तो मानो परथिवी पर दी सोता रद्दा । कल में पाँच 
आने का घान मोल ले आया था, आज चारपाई ( खर्चा ) 
नरै उना ली दै। पाँच पेसे उननि मं लगे हैं। में अब नवीनः 
उनी हुई चारपाई को देखकर बड़ा खुश हुआ हु. | आज दमे 
छुट्टी (अनध्याय) थी । किराया का रुपया कल बावा जी को 
दे दिया था । अब मेरी प्रकृति अच्छी दे । 


आप का दास तीथेराम 
(५३) तीथराम जी का कालेज बोर्डिज् (आश्रम) 
| में जान का विचार । 


"१६ मई १८६१ , 

संचोधन पूर्वोक्त, ; र 

आज़ कालेज में आप का पत्र मिला था! वड़ा हर्ष प्राप्त 
हुआ | यदि आप आ जाते तो बड़ी ही अच्छी चात होती । 
क्योकि सुक्त चेसी चिन्ता न होती ओ इस समय किंचित्‌ हो 
रद्दी हे। क्व 

इस समय चिन्ता यह है कि जब आज प्रातः साढे पाँच 
बजे में कालेज पहुंचा, तो उसी समय चोर्डि के सारे विद्यार्थी 
मुझे आकर कहने लग पड़े किः--“अब आप को ( अथात. 
सुके ) चोडिङ्ग में अवश्य रहना पडेगा । अच प्रिन्सिपल 
सादिव का आदेश दोगया हे ।” फिर जव दो तीन घंटे बीते, 


राम पत्र, छे 


सो कालेज के #डाक्टर सादिव सुझे मिले और कहने लगे 
किः--“सू ने प्रिन्सिपल साहिब का आदेश सुना है या नहीं? 
मैं ने कदा कि खुना तो दे, पर पहिले में अपने घर लिखकर 
अपने चाल्दैन ( जिससे तात्पय आप से था ) की श्राश्ा लेना 
चाहता हूं । वद डाक्टर साहिव कहने लगे (क''प्रिस्तिपल का 
आदेश सव अवस्था में मानना पड़ेगा।” फिर जब कालेज 
वन्द्‌ होगया, अर्थात्‌ पढ़ाई समाप्त कर चुके, तो प्रिन्सिपल 
साहिव ने कद्दा कि “तेरे लाभ कारण में ने यह आदेश दिया 
हे” अब इस सारी बात की जड़ ( मूल ) में लिखता हं: 
पक दिन जब इमे छुट्टी थी तो में अपने डेरे ( स्थान) में 
बैठ कर पढ़ रहा था । हमारे कालेज के लगभग सारे विद्यार्थी 
( आधश्रमस्थ, तथा उनसे अतिरिक्त) मेरे मकान ( स्थान ) 
के सामने से शुज़रे। चे चले तो ओर जगद थे, पर मुझे 
साथ लेजाना चाहते थे । उन्हा ने मेरा मकान देखा और मुक, 
से सारी अवस्था पूछी । ( मेरे साथ सारे विद्यार्थी अच्छा 
चर्ताओं करते हैं) । मेरे (जलवाह ) की दुकान से रोटी और 
मकान ( स्थान) की कालेज से दूरी, और मकान का हवादार 
न होना इत्यादि सव अवस्था देख कर कहने लगेः--हम 
छुम्दोर इस मकान में रहने पर राजी ( प्रसन्न) नहीं हैं। 
हमारे विचार से यही कारण है कि तुम वार २ रोगी हो जाते 
हो! और फिर रोगावस्था में तुम्हारी यहां खबर लेने वाला! 
( अर्थात्‌ सहायता करने वाला) भी कोई नहीं | हम चाहते. 
हैँ कि तुम वोर्डिक्क ( आश्रम ) मे चले आओ वहां आपके" 
पढ़ने ( अभ्यास ) में नितान्त कोई विध्न नहीं होगा, इत्यादि ”। 


* यह डाक्टर आर्बिसन साहिब थे जो उस समय मिशन काळेज सें 
साइन्स के प्रोफेसर थे । 2 


तद स्वामी रामतीथ. 


में तो तूष्णी (छुपका ) हो रहा, पर चे ( विद्यार्थी ) कहने 
लगे क्रि इम भिन्सिपल साहिब को कह देंगे । सो उन्होंने कद 
दिया । और प्रिन्सिपल साहिव ने मुझे उक्त आशा दे दी । 
अब महाराज जी ! आप देखते हैं मेरा किसी प्रकार का 
अपराध नहीं है। अव वहां जाना पड़ा हे । आप सुस पर 
किंचित्‌ रुट न होना । में आप का दास हुं । सुक्त पर दयादष्टि 
रके | आपके बस ( चश ) में सव कुछ है । चोरडिड़ भें एक 
कोठडी .( कुडिया) सव ख अलग हे! चह इमारी श्राणि के 
विद्यार्थी ने ली इई है । पर घड विद्याथी अभी यहां नहीं हे । 
थंदि बह स्वीकार करले कि वद्द कुटि मुक को देदे और आप 
अन्य विद्यार्थियों के साथ किसी और कमरे ( कुटी ) मे रहे, 
तो बड़ी अच्छी चात हो | तीन रुपये और नो आने (३॥-) 
प्रत्येक मास ( वहां) देने पड़ते हैं। रोटी, मकान, पानी, 
चूहड़ा ( संगी ) इत्यादि सर्च व्यय ( खर्च ) के लिये। 
महाराज जी | में जानता इं कि सब अपने मन के अधीन 
है । यदि हम चाई तो मन को चाहे कहां पक्र करले, 
यद्यपि बड़े परिश्रम और प्रयत्न की आवश्यकता दे । जितना 
हम मन को अधिक पका्र करेंगे, उतना ही लाभ होगा 
चाहे कहां हो, जैसा कि चोर्डिंग के विद्यार्थी भी तो कई वार 
प्रथम या द्वितीय रहते हैं । 
मे आप से सहायता मांगता हूं कि में मन को वहां इस 
स्थान से भी अधिक पंकात्र कर सकूं। आपने मुझ को पहिले 
से अधिक सेघक समकना! आयप अब यहां कव आयेंगे। आप 
यदि वद्दां वोर्डेज्ष मे मरे पास आकर रहें तो किसी प्रकार 
का डर नहीं, -क्योकि और विद्यार्थियों [ आश्रमस्थो ]के 
संबन्धी भी नो सदा आते जाते रहते शि 
अव क्योकि बहां ( बोर्डिंग मे ) जाना अवश्य हो गया दै 


3 


राम पन, ४६ 


आर चहद भी बहुत शीघ्र ( जल्दी ),इस लिये में ने यह संकल्प 
किया है कि इस घरवार या शुक्रवार चहां चला जाऊ । 
में आप की स्वीकारता, प्रसन्नता ओर कपा चाहता हूँ, 
फ्याकि म सव के स्थान में आप ही को समझता हं, ओर 
मेरा यटा भरोसा ( आश्रय ) आप दी पर हे । 


वारद आने की चार पुस्तक अंग्रेज़ी भाषा की अति 
लाभदायक ली थीं । अव मेरे पाख खर्च ( व्यय ) नितान्त 
समाप्त होगया हे । अस्तु ( खर ) लाला अयोध्यादास से में 
ले लंगा! आप ने इस पनर का उत्तर तत्काल कृपया कालेज 
में भेजना । ओर मुझे पत्र भेजने में कभी विलम्व न 
करना । मेरे पर कपारण्टि रखनी । 


यदि आप के विचार ( मति ) मे मेरा वहां (बोर्डिंग मे ) 
न जाना उचित हो, तो आप लिखें कि उन को झ्या उत्तर दूं। 
आप का दाख तार्थ राम, 


( ५४ ) एक हो दस एकान्त अभ्यास 


छोड़ने से हानि की संभावना । 
२३ मई १८६१ 


संवोधन पूवा, 

में आज भी वोडिंग नहीं गया । अव अगले बॉरवार या 
शुक्रवार पर यात जा पड़ी हे, क्योंकि तच तक- पहिली 
तारीख भीं समीप आ जायगी । परन्तु एक उपाय दृष्टि में 
आता हे जिस स वहां ( चोडेंग में ) न जा सक् । कि चहद 
पृथक छुटी चोडिंग वाली जो मेने आप को लिखी था चह 
मिलनी अघ कठिन हे; और में यह कहं कि जब तक वह. 
कोठडी ( कुटी ) मुझे न मिले में नहीं आता, क्योकि यक- 


~ 
a 


५० स्वामी रामतीथे. 
लखत [ पक ही दम ] नितान्त एकान्त अभ्यास के स्वभाव 


को हटा देना मेरे लिये अति हानिकारक होया । 
. आप का दाख तोर्थराम, 
( ५५.) मकान सें पुनः सप। 
२३ मई १८६१ ` 

संबोधन पू्चोक्त, 

आज कॉलेज से में आया, ता मकान का द्वार खोलते दी 
एक सपे कौड़ियों चाला मेरी ओर पड़ा । जो सप में ने प्रथम 
देखा था ( जव पहिले मकान में आया ही था) उस से यह 
सपे आधा था । कदाचित्‌ उस का बच्चा हो । मैंने लोगों 
को घुलाया, उन्हें ने मार दिया । 

_ कोलेज के सब लोग मेरे घो्डिंग में न जाने के अत्यन्त 
वेरूळ हैं। चे कहते हैं कि यदि अब तुम यह स्वभाव न 
डालोगे कि लोगो के बीच में भी पढ़ सको, और प्रत्येक 
स्थान में मन को एकाग्र कर सको, तो तुम्ह फिर 'कभी भी 
यह स्वभाव नहीं पड़ेगा । ज्ञेस जो मञुप्य तेरना तो चाहे, 
पर पानी में न जाये, तो उसे कसी तेरना नहीं आता ! 

ओर आयु में जव मजुच्य वड़ा हो जाता है, ता उसे 
अलग मकान ( स्थान) और समय मिलना अति कठिन 
होता हे । क्योंकि कभी कोई मित्र मिलने आ जाता हे, कभी 
कोई सम्बन्धी दी, इत्यादि । इस लिये यदि मलुप्यों के वीच 
में भी पढ्ने का स्वसाव न हो, तो पिछली आर्य में उन्नति 
करना कठिन हो जाता हे । 

'मैं ने डाक्टर साहिब को बह वात कही थी, जो सैं 


a 


* डाक्टर सांहिय से जनिप्राच डाक्टर आरविसन है जो साइन्स के 
मोफेसर थे । 


राम पत्र. ` ३१ 


पिछले पध में आप को लिखी थी । चह कदने लगे, प्रथम 
ते तुम्हारे मन में किञ्चित्‌ भी फर्क ( विपरीतता या 
विक्षेप ) आएगा दी नही, और यदि आये भी तो पहिले दो 
तीन दिन कए होगा, फिर तुम्हारा मन पढ्ने मे अच्छा लग 
जाने लग पडेगा | और ( इस से अतिरिक्त ) वाहा लाभ तो 
निःसन्देद्र घदां सब हैँ । 
तात्पर्य यद्द कि मेरा श्रव चोडिंग में न जाना किसी 
रीति से दिखाई नही देता । अब यह यत्न करना चाहिये कि 
घोडिंग में जाकर मन पहिले स भी अधिक लगे, फ्योकि 
अव चदान न जाने का यत्न करना व्यर्थ है इसर लिये इस 
वीरवार ( गुरुवार) या शुक्रवार को में घहां जाने का 
संकल्प रखता हुँ । आप इस वीर घार से पहिले यहां एक 
दिन हो जायं तो बड़ी कृपा हो, आप ने दाख पर किसी 
प्रकार से दोप न आरोपना ।म सर्व प्रकार से आप का 
आपाकारी ( सबक ) 
आप का दास, . 
तीथैराम । 


(४६) बोडिंग का मासिक व्यय । 
२५ मई १८६१ 

संयाधन पूर्वा, 

आज में ने सब बाते दर्याफत की हैं । 

(१) भीष्म ऋतु की छुट्टियों में हम को किराया इत्यादि 
नहीं देना पड़ता । 

(२) जितने दिन हम रोटी खाये उतने दिनों का हसाव 
देना पड़ता है, ओर यदि कोई अतिथि हो तो जितने दिन 


+ 


श्र स्वामी रामतीर्थ. 


चद श्ये उतने दिन हमारे इसाच मे दाम अधिक किये 
जते हैं । र 

(३) योर्डिङ्ग की फीस (अर्थात्‌ मासिक किराया) ॥-) नो 
शाने पहिली १ तारीख से लेकर चीसचां (२०) तारीखे तक 
चाहे कब दे दें । परन्तु भोजन'का दिना के हसाव से मिन कर 
मास के आन्त में दिया जाता हे । 

(४) मैं ने लाला ऋशिवराम फो कदा था कि इतना सचे 
भरे रक्षक ( पिता माता ) नहीं दे सकते, वड साच करके 
कहने लगा कि लगभग एक रुपया यहां अधिक लगेगा । उस 
में कुछ वड़ा कए नहीं हे । यदि भोजन अच्छा मिल जाये 
तो तुम ने और खच कम कर देना । ओर यदि इसमे कष्ट भी 
हो तो केवल नो मास, परीक्षा तक। ऑर फिर यह भी 
कदने लगा कि प्रथम तो हम अधिक खच नहीँ होन देंगे, 
ओर द्वितीय यहां तुम्हे अधिक पुस्तको के खरीदने का 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योकि तुम औरो सल सकते 
हो। ठतीय यदि यहां प्रतिकूलता हो तो छुट्टियों के पश्चात्‌ 
चले जाना । 

शाप का दास 
तीथेराम 


, (५४७) विद्यार्थी अवस्था में सहपाठियों को 
प्रोफेसर के स्थान पर पढ़ाना। 
संयोधन पृर्वोक्त, RR 
हमारा गणित शास्त्र का प्रोफेसर बीमार था, इसलिये 
--. हमारा गणित शास्त्र का प्रोफेसर बीमार था, इसलिये 


श्र र 
खाजा शिवराम उस समय कोलेज वोरडिंग के अध क्ष 
( सुपरिण्टैण्ड्रैण्ट )थे । च 


सम पत्र. डरे 


पक घंटा प्रतिदिन उसके बदले में पढ़ाता र्दा हूं । कल हमे 
( भर्थात्‌ गणित शास्त्र के विद्यार्थयौ को ) पहिले छुट्टी दो 
गयी थी । मैं कालेज वोडिद्ग आया । एक रुपया तुड़वाने फे 
लिये सन्दूक से बाहर रफ्खा ( अपने बैठने के स्थान पर ), 
मेरे कमरे का साथी दीना नाथ अभी नहीं आया था । परन्तु 
एक दे लड़के और वो्डिऊ में आये इण थे। में रोरी खाने 
रसोई मे गया, किन्तु रुपया बाइर ही पड़ा रदा, और कमरे 
( कोठी ) फा ताला (जन्द्रा) भी मारा नहीं। रोटी ( भोजन) 
खा कर जच आया तो रुपया नहीं था। दीना नाथ ने बहुत 
पूछा पाछा, पर मिला नर्दी । न मालुम, किसने लिया । कदा- 
चित्‌ नोकर ने लिया, या किसी विद्यार्थी ने ह उठा लिया 
दो। फल से सुके एक यड़ा संदूक मिल गया है, इससे बड़ा 
सुख छे । 


चार पाँच दिन सि सुभे प्रत्येक दिन नकसीर ( नाक से 
रुधिर बहना ) आती थी, परन्तु कल रात को तो इतनी 
शाई कि भायः ( लगभग ) अचेत ( बेहोश ) होगया | आज 
कालेज में भी नहीं गया, क्योंकि उस समय मस्तिष्क में 
अशक्ति अधिक थी । परन्तु सात बजे भ्रातःकाल से लेकर 
श्रव तक धरति अत्यन्त कुशल रही है। विद्यार्थी सब मेरे 
साथ सदाञुभूति ( हमदर्दी ) करते हैं, और विशेप करके 
दाना नाथ बड़ी टेहल (सवा ) करता हे । आज में ने वादाम 
ओर चार मग़ज़ घुटवा कर पीये है इस समय सर्च प्रकार 
सें कुशल दै! आप दया रक्‍खा करें। मुके पत्र लिखते 
रहा करें। * £ | 

ग... श्राप का दाख ` 
तीर्थरामः 


प) स्वामी रामतीर्थ. 


(५८) तीच्ण (गरम) बस्तुओं का नितान्त 
असेचन (परहेज) 
i - २६ जून १८६१ 
संवोधन पूर्वक, री ५% So i 
. में ने जो लफाफा (पत्र) लिखा ह में एक घात 
लिखनी भूल गया था कि लाला ई वोर्डेग के व्यव- 
स्थापक (मोहतूमिम ) को आप पर बड़ा विश्वास दो गया 
है ( इम दोनों खोने से पहिले भजन किया करते हैं। में ने 
आप की वातं खुनाई थीं। वडा खुश हुआ। में आच सौच्ण 
(गरम) वस्तुओं का नितान्त असचन । (गरम) वस्तुश्ना का नितान्त अखवन ' परहेज ) करता हूं ।_ 
` , आपका दास तोथरामं 


(५९) अति परिश्रम मस्तिष्क की निर्बलता 


„ ` का कारण होता है। ' 
क | १० जुलाई १८६१ 
संचो धन -पूर्वो छ, OR टर. 

__ यहां अत्यन्त दर्ज की गमी-पड़ती है, और में ( जिस को 
अर्ति पदिले ही गर्मी चाली दै) बहुत ही तंग हूं । मेरा दमारा 
(मस्तिष्क) काम नहीं कर सकता। इस से आज बहुत दी 
कम पढ़ सका इं । मेरा चित्त अव.यद चाहता है कि छुट्टियां 
लेकर २४ जुलाई से पहिले दी आप के पास आजाऊं ओर 
कुछ आराम करूँ! यदि भरा दमाग्र ठीक होगया तब तो 
- नहीं आऊंगा, और यदि न हुआ तो आप लिखो कि मेरा 
आना उचित है कि नहीं । यदि डाचित हो तो आइ, नहीं तो 
नआऊंँ। - ' 


~ 


रास पत्र, शू 


दुमाग की निर्वलता का कारण यह भी है कि पिछले दिनों 
अति परिश्रम करना पड़ा था आप मेरे पर दया रक्‍खा करें! 
झाप का दास तार्थराम 


(६०) तीब्र युरु भक्ति ओर सेवा । 
ee २ औकट्ूवर १८९१ 
संबोधन पूर्चाक्त, ;ल्‍ 
परमेश्वर के वास्ते एक पत्र लिखो। आप ने वृत्त को 
श्रय तक पाला है, और पानी दिया है, अच अकस्मात, 
(प्क दम ही) उस वूक्त का भ्यान छोड़ना नहीं चाहिये। 
आप चाहे सुक्त चाहे अथवा न चाहं, में तो आप का सेवक 
हूं । पर इतना अचश्य चाहता हुं कि आप (यदि अधिक नहीं 
तो ) इतना ध्यान तो भरी ओर भी रकखा करें जितना कि 
अपने पानी भरने घाले मेहरे ( जलचाह ) या किखी अजुचर 
की ओर रखते हैं । | , ग 
आप का दास 
तीर्थराम , 
(६१) संसार के सुख रात के पक्षी का 
साया (छाया) हैं । 


* ५ दिसस्वर १८६१ 
संवोधन पूर्चोक्त 

कल आप का पत्र मिला था, अति हर्ष प्राप्त हुआ। में 
जे कल से आप की ओर लिखने के लिये .यद कार्ड अपने 
पास रफ्खा छुआ था | परन्तु ( गणित शास्त्र के) एक कठिन 
अशन को इल करने में भवत 'था। लिखने, को अवकाशा 
नहीं मिला । कल से कालज का शेष काम भी अभी तक 


शद स्वामी रामतीर्थ. 


शोर कुछ नहीं किया । अब आठ पहर के पीछे वह प्रश्न 
निकला ( सिद्ध हुआ) है । अब और काम करूँगा । है 
परमात्मा का स्वरूप अद्भुत चमत्कारो का समूह दे, 
- संसार के सुख ऐसे हैं जैसे #उस रात के पक्ती का साया 
(छाया) जिस को कभी किसी ने देखा नहीं, किंन्तु उस के 
आने की आवाज़ ही केवल खुनी हे । 
* आप का दास... 
, तौर्थराम 
(६२) प्लीहा (तापतिली ) से आरोग्य प्राप्ति । ˆ 
2, ४ 5३ डिसेम्वर १८६१ 
संबोधन पूर्वोक्त, , . 
हमारे कोलेज के डाक्टर साहिब ने मुझे पक अंग्रेजी 
दवाई (अपधि ) दिलवाई थी, अब कुछ तो व्यायाम के 
कारण और फुछ उसकी औषधि के कारण ख़ मेरी तिल्ली 
(प्लीद्दा ) नितान्त दूर हो गयी है । परमेश्वर की और आप 
की बड़ी,कृपा हुई हे । आप दया रकखा करे।'-'" "काम 
वहुत बड़ा होता है और परिश्रम चादता हे । आप रुप्रादष्टि 
रक्खा करें जिस से में परिश्रम ( उद्यम अथवा अभ्यास ) 
करता रह और सदा वडी अच्छी रीति से सारा काम करूं। 
श्राप का दास 
तीर्थराम 
भगत धन्वा राम जी से निदित हुआ कि प्रस्थेक रात्रि वरु सब 
'निय्रत समय पर पुक पक्षी के'उडने की आवाज सुना करते थे, परन्तु 
बहुत यत्न करने पर भी वह पक्षी रात्रि के समय किसी को दिखाई 
नहीं देता था, यद्यपि उस के उडने की आवाज अवश्य सब को सुनाई 


देतो थी । उस पक्षी के दृष्टान्त से तीर्थराम जी ने संसार के सुखो को 
दशाया ह। 5 . s 


क 


| 


राम पत्र- XS 


सर्न १८६२ इस्वी 
[ इस वपे तीथेराम जी की आयु साढे अठारह वर्षे के 
लग भग थी ] 


चोरी “~ 

(६३) चोरी ओर दूसरों की हमददी (सहानुभूति) 

ह ११ फरवरी १६६२ 
संवोधन पूर्वाक्त, 

योडिंग में अभी तक जाने का अवसर नहीं मिला । 
शायद आज जाना हो जाय । परखों रात को झुमटी बाज़ार 
चाले मकान से मेरा नुकसान हो गया हे । एक लिहाफ़ तथा 
तोशक [ तूला, शयन सामभी श्रथोत्‌ विस्तरा ], एक थाली, 
गड़वी और कौल [ कटोरा ] चोर ताला [जन्दरा] तोडू कर 
ले गये हे । जो कपड़ों का जोडा धोना देने के ।लिये विस्तरे 
में रक्‍्खा हुआ था चह भी ले गये हैं । पुस्तकें खब बच रही 


हैं । लाला ज्वाला प्रलाद+ और भंइमर्ला कहते हैं “कि दम 
| लाका ज्वाता रसादे आर भडवा कहत ६ बम 


* छाछा ज्वाला प्रसाद जी उस काळ उसी कालेज में पठते थे आर 
घर पर तीर्थराम जी से ग्रणित पढा करते ये। केवळ एक कक्षा उनसे, 
पीछे ये । आजकळ यह साहिब फीरोजपुर में वकीळ हैं । 

† ळाळा क्लंडूमल उसी मिशिन काछेज में इल्वाई ( मिष्ठान बनाने 
वाळा ) था ! इस पुरुप ने तीर्थराम जी फी उनके अध्ययन काल में तुन 
मन भन से सहायता की। तीर्थराम जी के भविष्य के पत्रों से स्पष्ट 


~ अतीत होता है कि यदि किसी ने अपना स्वाथ छोंडकर तथा बिना 


“शारीरिक संवन्ध के होने पर भी केवळ सहानुभूति तथा धर्म से और पिठ 


चत्‌ मेम से तीर्थराम जी की ( उनकी अत्यन्त निर्धनता, दीन और तंग 
अवस्था में ) सर्व प्रकार से सद्दायता की, तो चह यह झंडूमळ हलवाई 
था। इसने उनको अपना मकान रहने के लिये झुफ्त दिया! बढे प्रेम 
और सद्ालुभव से अपने घर पर डनको कई मास तक छगातार भोजन 
बिना किसी प्रकार का दाम इत्यादि लिये खिळाया। जब उसका अपना 


शद स्वामी रामत्तीथ. 


नये चस्त्र [ कपडे ] सिलवा देंगे ओर (के शुखाई जी! ज़रा 
[a8 [a Daa 
खम न करा, आप की सव जरूरत हम पूरी कर देंगे । महा 
राज जी ! आप ने भूम न करमा ! सुक्त पर प्रसन्न रहना । 
आज सायंकाल चोडिंग को चले गये हैं । 


(६३) बी. ए.को वार्षिक परीक्षा । . 
i २४ माचे १८६२ 


| 


संचोधन पूर्चोक्त, ५ 
आज में एक विपय-( गणित ) की परीक्षा दे आया इं । 
एक पर्चा अति कठिन आया था । पर में आशा करता हूँ कि 
काप ने मेरे लिये झ्याल किया दोगा। अच कल दूसरे धकार 
के गणित की परीक्षा है। मुझे उसका अत्यन्त मय हे । आप 
ने अवश्य घाथना करनी । परसो ओरल ( मौखिक या घाचक) 
परीक्षा है जिसका मुझे सव से अधिक भय है, क्‍योंकि यदि 
कोई उरू ( याचक ) परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, तो सारी 
परीक्षा में उत्तीण नहीं होता | कदाचित्‌ कल तो आप यहां 
स्वयं ही आजा । ग 
हु आप का दास तीथराम 
RR SN 
मकान टूर गया, अथवा न रही, तो त्तीथराम जी को और पुरुपा से 
मकान विना किराया के दिशाया और सर्वे प्रकार के दुःख तथा क्लेशों 
के दूर करन से जहां तक यन सका इस पुरुप ने सीयेरास जी की अत्यन्त 
सहायता "की । संक्षेप से यह कि जिस चित्त, मेभ और हित के 
साथ इसने तीर्थरास जीकी सहायता की, वह लेखनी की सीमा से 
आर इ, आर अति प्रवांसर्नाय है । 
डस दिनों से भगत धन्नारास जी अपनी बाणी को प्िद्धि में वडे 
मासेद थे, जो कुछ शाप तथा वर किसी को देते थे बह शीतर पूरा डो 
जाया करता था। तोर्थराम जी को उसकी संकल्प सिद्धि से भी पूरी र 


| 


राम पच, २६ 


(६४) वी. ए. श्रणि में पुनः भाविष्ट होना । 

कु २ मई १०६२ 
संवोधन पूर्वोक्त, 

आज मे कालेज मे प्रविष्ठ हो गया हूँ (0000 0 तन - 
कडू चार हमारे कालज का जो हलवाई ( भंडूमल से 
च्भिधाय हे ) हे उस ने मुझ को पहिले भी कई घार बड़ी 
घीतिसे कहा था कि में रोटी उसके घर खा लिया करूं 
अर आज पुनः उसने हाथ जोड़ कर कहा था। में ने आज 
उसको कह दिया कि “अच्छा खा लिया करूंगा” दो तीन दिन 
खा कर देखूँगा, यदि उचित समभा, तो फिर भी खाता 
रहंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा । 


, (६५) 
६ मई १८६२ 


संवोधन पूर्वाक्त, 
आप का कृपा पत्र इस सप्ताह कोई नहीं मिला। 


खबर थो, इसलिये तीथे राम जी अपने विपय में नित्य शुद्ध तथा उत्तस. 
संकरप की उनसे प्रार्थना करते हैं ओर उनकी वृत्ति को अपने हित की ओर 
आर्थना दवारा आकार्पित करते रहते हैं। . 

+ इस पत्र से प्रतीत होता हे कि तीर्थराम जी इस वरप ची-ए-की 
परीक्षा में उत्तीण नहीं हुए, जिससे पुनः बी-ए में म्रचिष्ट हो गये । सुना , 
जातो हे छि ययपि' संकरित नम्वरों के विचार से तीर्थराम' जी अपने 
प्रान्त के विश्वविद्यालयं में प्रथम थे! पर देवयोग से अंग्रेजी विषय में 
नियत नस्यरों से उनके कुछ नम्बर कम आये इस वर्ष किसी न किसी 
निसित्त से अनेक विद्यार्थ अंग्रेजी भाषा में रह गए थे जैसाकि उन के 
पन्नों से स्पष्ट होरहा हे, और विज्ञेप करके योग्य भर निपुण विद्यार्थी 
तो रह गये, परन्तु निकृष्ट अथवा अयोग्य विद्यार्थी जिनके विषय में 
अध्यापकों को भी कोई आशा नहीं थी उत्तीण हो शये। . 


६० स्वामी रामतीर्थे, 


में परसों का उस पुरुष (मंडमल) के घर रोटी 
( भोजन ) खाया करता हूं । बड़ी प्रीति का भोजन होता है । 
जच आप आयेंगे तव आप ने यदि वहां मेरा रोटी ( भोजन ) 
खाना उचित न समझा तो में छोड दूंगा! में अनुमान करता 
इं कि आप का मेरे चिपय में ऐसा ही संकदप था, इस लिये 
इस प्रकार का प्रवन्ध हो गया । 


(६६) बी, ए में एक अति अयोग्य 
विद्यार्थी का अग्रेजी भाषा की 


परीक्षा में प्रथम निकलना । 
१० मई १८६२ 

संवोधन पूर्वक, 

में आप को एक श्रदूभुत वात लिखता हे कि पहिले 
इतना तो आप को किञ्चित्‌ विदित ही है कि इस चपे बी-ए. 
को परीक्षा में बहुत से योग्य और निपुण विद्यार्थी अंग्रेजी 
मै रद गये हैं। अब जौन सा विद्यार्थी श्रेग्रेज्ञी की परीक्षा में 
प्रथम रहा है वह इतना श्रयोग्य ( नालायक ) था कि अंग्रेज़ी 
का प्रोफेसर भी डस परीक्षा मै कदापि भेजना नहीं चाहता 
था। सव लोग आश्चये हैं कि यह प्रथम क्‍्योंकर रह गया ? 


तीरा आप का दाख तीर्थराम, 

(६७) [ जी के विषय में युनीवर्स्टी 
में कहा सुनी ! 

संबोधन प्वाक्क; Vt 


मैं ने पक रीति से अपना सारा वृतान्त लिख कर साहिय 


राम पत्र ' ६१ 


को दिखा दिया था। चह परचो फे पुनः देखे जाने की 
संमति नहीं देते। इख को ( अर्थात्‌ सुके ) रियायत मिल ८ 
जानी चाहिये ( अथात मेरा पक्ष! किया जाना चाहिए), 
किन्तु उस की कोई चात सानी नहीं गयी । आज विश्वविद्या- 
लय ने यह विशापन दिया हे कि जिन्दा ने ची-ए, एम-ए, पाख 
“किया हो और आयु उनकी २१ वर्ष ले अधिक न हो और 
गणित अथवा विज्ञान शाख ( साइन्ख ) मे विलायत का 
यम, फ, उत्तीण करना चाहते हो, वे प्राथना पत्र भेजे । जिस 
का सब से अधिक अधिकार होगा, उस को उपर्युक्त 
( काफ़ी ) छात्र चेतन देकर विलायत भजा जायगा । ओर 
जव वह विलायत से उत्तीण होकर आवे, उस फो बड़ी 
ऊंची पदवी दी जायगी! अव यदि मैं इस वार उत्तीण 
हो जाता, तो सुक को यह छात्रवेतन अवश्य मिलजाना था। 
अथम मेरी आयु के बिचार से, छितीय मेरे गशित-शास्त्र में 
ˆ अस्वरो के कारण से, तृतीय मेरे आचरण ( सदाचार) के 
संवन्ध से । पर अब क्या हो खकता है। आप दया 


श्क्खा करें । 
आपका दास तीर्थशम, 


( ६८ ) निर्धनता के कारण पाठ्य पुस्तकों 


का बेचना । 


८ जून, १८६२ 
संवोधन पूर्चोक्त, 
खरदार ¶ नारायण सिंह न मुझे कल मिला था ओर न 


+ सरदार नारायण सिंह जी रामनगर के निवासी हैं। इन दिनों 
में यह गुसाई तीर्थ राम जी से एक कक्षा पीछे थे ओर उसी मिंशिन 


~ 


कालेज में पढ्तेये । इसी कालेज से उन्हों ने बो, ए, पास पिया । 


दर स्वामी रामतीथ, ` | 


आज्ञ, न कोलेज में, न मकान पर। पंडित द्वारका दाख 
/ जिस ने पुस्तकं. खरीदने को मुझ से कदा था सुक्त इन “तीन 
दिनों में नहीं मिला, यद्यपि मैंने सुना हे कि यहां आया 
इआ दै। मेरा विचार हे कि कल सीन चार रुपये की पुस्तकां 
के,नाम एक पत्र पर लिखकर विक्षापन की रीति से कालेज 
"की एक भित्ति ( दीवार ) पर लगा दूं जिस से वह पुस्तक 
चिक जाये । हमारा गणित शास्त्र का प्रोफेसर वीमार पड़ा 
हुआ था, दख वारह दिन के पश्चात्‌ आज फालज में आया 
था। हमारी श्रेणी का एक चतुर ( योग्य ) विद्याथी थोडे 
दिनों के तप के वाद कल सायंकाल को कालवश हो गया । 
अन्य, सचे प्रकार से कुशल हे । 


आपका दास तीर्थराम, 


(६६) मकान दिलाने में झण्डुमल की 
प्रशंसनीय सहायता । 


६ जून १८६२ 
लेचोधन पूचाक्क, 
५ जद्दा में रोटी खाया करता हूं, उस घर के ,साथ एक 
ओर घर लाला गणपतराय वेरिस्टर का है। यह घर लाला 
साहिव का नितान्त खाली पड़ा हुआ है। उन का विचार ह्‌ 
कि,इख घर को नये सिरे से बनवाया जाये । मंडूमल 
इलव्राई ने | जिस के घर मैं रोटी खाया करता हैं वैरिस्टर 
“आटा ASRS = 
ओर ग्रवर्ण-मैण्ड कालेज से एम, ए, पास किया था । तदपइ्चात्‌ थोडे 


ण की । फिर उसे ना पसन्द करके 
जाया ह स्टेज असतसर की इेडमास्टरी ( सुख्य.अध्य़ापकत्ता ) 
कार को; आज कळ इसी पदुद्री पर चे काम कर रहे हैं । ( १८१२) 


| 


राम पचर, ६३ 
सादिव के भाई को मेरे लिये कहा था कि चह अपने उस 


"मकान ( घर ) मे मुझे ( अर्थात तीथरास को) इन प्म 


ऋतु के दिनो के लिये मुफ्त रहने दे, और उन्हों ने स्वीकार 
कर लिया था | पर में ने अभीतक चद मकान ( घर ) भीतर 
से नहीं देखा | चाहर से कोडे वडा सुन्दर नही प्रतीत पड़ता 
ओर न बहुत बड़ा ही हे । मेरे इस मकान से वहुत समाप है। 
गली (कुंज ) म दे, परन्छु घहां आस पास कोई बड़ा शब्द 
( शोर ) छोता नहीं दिखाई देता। 

यह वेरिस्टर साहिब का भाई ( लाला दुनीचंद ) उन 
के काम का मुखतार हे! ऐफ ए. म मेरा सहपाठी था। बी. प. 
की शिक्षा ( अभ्यास) गवर्णमेणट कालेज में पाता रहा। 
इस चम पास ( उत्तीर्ण ) नहीं हुआ था, ओर फिर किसी 
कालेज मे अघतक प्रविष्ट नहीं छुआ । 

भण्डू मल को में ने नहीं कहा था कि वह मेरे लिये 
लाला ४ छुनीचंद को कहे, परन्तु उस ने स्वयं एखा कहा 
था जिस से सुझे इन दो मास का किराया न देता पड! 
जव आप लिखेंगे तव में उस मकान में जाने का कोई विचार 
करूंगा। अ्रसा कोई बिचार नहीं । 

आपका दास तीथराम, £ 


( ७० ) निधन अवस्था. के होते हुए भी 


संतोप वा तृप्ति) ° 
` ११ जून १८६२ 
संबोधन पूर्वाक्त, 
आज्ञ एक मलुप्य ने हमारे प्रिन्सिपल साहिब को मेरे 
+ यह ळाला दुनःचंद नहीं दे जो आज कळ लाहोर में अपने भाई 
की तरह चारस्टर ह! 


च्छ स्वामी रामतीथ- 


लिये जेपन ५३) रुपये दिये हैं । साहिब ने सुक को छुलाया 
था और कहने लगे कि यह ले लो | में ने कदा कि किस ने 
दिये हैं, वह कहने लगे कि इम नाम नहीं चतायेंगे। 
( मैं अमान करता हूँ कि शायद वह अपनी गांठ खे ही दे- 
रदे दो ) । फिर में ने कहा कि आधि इनमें से आप कालेज के 
कामो में खर्च करद और आधे मुझे दे दें । यह भी न माना 
फिर मैं ने कदा कि अच्छा ! मिस्टर गिल्वर्ट्सन खादिच जो हमें 
गणित पढ़ात हैं और मरी आधी फीस देते दे, उन को व्यर्थ 
कप्ट में नहीं देना चाहता, उनके चदले घह आधी फीस 
परीक्षा तक सुभ से ले लो । वदद कहने लगे कि इस वात 
का निर्णय गिल्वर्टसन साहिव से करना होया । सो में ने 
रुपये लाकर लाला अयोध्या प्रसाद को दे दिये हैं । चाचा 
जी के रुपये अभी सुभ को नहीं मिले! आप श्रव अचश्य ही 
यंहां आजांय । ककत * 
आपका दास तॉर्थराम, 
( ७१ ) तीर्थराम जी का ज़नानी जुत्ती 


पहन कर कालेज में जाना 
संबोधन बंद ४ जुलाई १८६२ 


कल रात को जब में दूध पीने गया, तो मेरी जुत्ती 
>>. किसी LN 
क्का - क पग ( पेर ) शायद किसी की ठोकर खे 
चद्र रो ( ग्र ) मे आ पड़ा । जब दूध पीकर जोड़ा पहनने 
लगा तो पाक पय ( पैर ) तो पहन लिया, दूसरा इधर उधर 
देखा, कदी न मिला | हलवाई दीपक लेकर सारी वद्र सै 
गट्ट ~ 

(गटर, मोरी ) तिलाश कर आया, न मिला। दो वालको 
का पसा दना करके कहा कि दूंढो, उन को भी न मिला ! 


(3 


=+ 
- 
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पानी चरे ज्ञोरसे (गदर में ) चल रदा था, शायद कहीं 
का कहीं चला गया होगा । मेरे मकान में एक पुरानी ज़नानी 
(जती) पड़ी हुई थी। प्रातः काल को एक अपनी जुत्ती का 
पग (पेर) ओर एक उस पुरानी ज़नानी सुस्ती का पय 
पद्दन कर कालेज में गया। यह मेरी जुत्ती छाव अत्यन्त 
पुराना हो गयी थी । सो आज मेने सघा नो आने ( ॥-/। ) 
की एक नई जुत्ती खरीद कर पहनी हे । मेरा आप की ओर 
बड़ा ध्यान रद्दता हैं । आप ने मुझ पर खदा खुरा रदना । 
आपका दास तीर्थराम, 


( ७२ ) तीथराम जी का घर पर पढ़ाने । 


का विचार। 
& श्रकतृथर ८६२ 


संबोधन पूर्वक, 
आप का कपा पत्र मिला, वड़ा दर्पे हुआ | आज हमारा 


कालेज खुला, पर किस्री प्रोफ़ेसर के आगे चह कथन करने 
का अचसर नही सिला! अल्वत ॥ वहाडुर चंद मिला था, 
चह कहता था कि द्वीरामंडी में राजा ध्यान सिंह की हवेली 
( ग्रह.) फे समाप एक चावू लधाराम ऐेर्ज्ञेक्टच इञ्जनियर 
हैं उन के लड़के को यदि दो घंटे पढ़ाओ, तो पन्द्रह रुपये 
मासिक मिला करगे । परन्तु वह कहता था कि कल 
रचिचार में तुमको उन के पास लेजाऊंगा। में ने स्वीकार 


~ कर लिया था | अव आगि देखिये, क्‍योंकि आप का मेरी 


ओर ध्यान (स्याल ) है, मैं आशा करता हुं, कि अवश्य 
कोई न कोई अच्छा अचसर मिल जायगा । 
- आप का दास तीर्थराम, 


+ बहादर चंद जी उन दिना में एम. ए. भे पढते थे, जब तीथराम 


जी वी. ए. में थे। आजकळ यह मद्दाशय वकील ( प्ळीडर ) 


क्क 
न 


ध्द स्वामी रामतीर्थ. 


( ७३ )कंडू मल जी की असुल्य सहायता 


६ अक्तूबर १८६२ 


~ 


संबोधन पूर्वाक, 
में कल यहां पहुंच गया था | जिस मकान में में पद्दिल 
रहता था चह वर्षा के कारण गिर पड़ा था। परन्तु मेरा 
अस्वाच ( वस्त्रादि ) कडूमल ने चचा लिया था। अभी तक 
कोई ओर मकान नहीं मिला । कल रात को भंडूमल के घर 

पर सो रहा था । ओर रोरी भी उसरी के घर खाता हं । , , 
बैठने के लिये लाला श्रयोध्या दास के मकान में आ जाता हुँ । 

आप का दास तीर्थराम, 


(७४) बाज़ार केतन्दूर से रोटी खाना । 


मि १२ अक्तूचर १८६२ 
संबोधन पूर्वाक्ल, 
. आप का कृपा पत्र कोई नहीं मिला । अब भटमल की 
घर-चाली ( अङ्गी ) कही गयी हुई है, इस लिये में रोटी 
तन्दूर्‌ ( कंडू, उखा, आपाकः ) स खाया करता हं । अभी- 
तक कोई विद्यार्थी पढ्ने चाला नहीं मिला । जब कालेज 
खुलेगा, किसी प्रोफेसर को कहंगा । शायद चह कोई 
इत्तफ़ाक् वना दें आप सव हाल लिखे । 

आप का दास तीथराम, 


( ७५ ) विद्यार्थियों को पढ़ाने के काम से 


तीथराम जी को प्रोफ़ैसरों का रोकना । 
संबोधन पूवोक्त, 23033 त 
मने भोफेसरों को कहा था, 
- अब परीक्षा काल समीप आया है! 


डा 


सव के सब कहने लगे, 
अब अपना काल व्यर्थ 


राम पञ्च, ` <७ 


न खो ओर जिस तरह हो सकफे ऐसा काम मत कर ।-तेरा 
समय अब दस पंद्रह रुपये से अधिक प्रियतम है । इत्यादि। 
अस्तु, महाराज जी ! में प्रत्येक दशा में प्रसन्न हं ओर 
आप ने सुझ पर सर्वेप्कार से आनंदित रहना । जैसा होगा 
निर्वाह करलूगा ॥ 
अव में अति शोक की वाते लिखता हुं कि दो छुट्टियां में 
मेरे दो मित्र मर गय दें। एक तो खलीलुलरहमान्‌; उस ने 
इस चार ची, प. पास किया था,दूसरा लाला शिव रामा जिस 
से आप भी परिचित थे ओर जो मेरा अत्यन्त कृपालु था । 
उन के यंश में अच कोई पुरुष नही रहा, सब विधवा होगयी 
हैं परमेश्‍वर अपनी दया करे । आपने पत्र शीघ्र २ लिखना । 
आप का दास तीथैराम, 
( ७६ ) कालेज के पंडित वेदान्ती 
२३ अकतूबर १८६२ 
संबोधन पूर्वोफ़, क 
में ने पत्र ता पहिले लिखना था । पर देर इस लिये 
हो गयी है कि में ने कहा कि कोई ठीक परिणाम निकल ले, 
तो पञ लिखूं। अब बात यद हे कि अभी कोई पढ़ाने का 
ख्रचसर वनता दिखाई नहीं देता! आप सुक्त पर सदा प्रसन्न 
रहना । गै प्रत्येक अवस्था, में खुश हूं। आगे जेसा होगा, 
चेसा विदित्त करूंगा । 
हमरे कालेज के पंडित साहिव पहले दर्ज के ( अति 
निपुण ) वेदान्ती हैं । उन को मैं ने अपना निश्‍त्य घताया 
था, इस लिये मुझ पर अति असन्न हूँ। 
आप का दास तार्थराम, 
प यह ळाळा दिचरास वही हैं जो मिशिन कालेज वोडिय होस के 
सुएप्टेडेण्ट थे और जिन्‌ का वर्णन पढिळे भी हो चुका है ' - 


डॉ 


द्द स्वामी रामतीर्थ. 


(७७) तौर्थराम जी का एक सहपाठी को पढ़ाना 


| ३१ दिसस्वर १८६२ 
सवाधन पूवाङ्क; - ४ 5 

भरा वडा दीजी (चित्त) आप के दशन करने को चाहता 
है । तदनुसार मे ने कल संकल्प किया .था कि एक रात के 
लिये गुजरांवाले हो दी आऊं । साथ इस के श्रव हमारी 
अणि के एक † विद्यार्थी ने सुझ से गणित पढ़ना अ्रारम्म किया 
है, पर वेतन के विषय में न में ने कोई चात कही हे न उस 
ने ही | पर चह मजुष्य बड़ा ही अच्छा हे । उपकार को 
जानने वाला दै । आप ने शीम सुमे अपना हाल लिखना।- 
आप ने सुक पर दया रखनी। 


८ : ` ,आप का दाख तार्थराम 


सन १ ८३३ ईसवी । 
( इस वर्ष तीर्थराम जी की आयु साढे उन्नीस चर्च 
लगभग थी ) 
(७८) सहपाठी से जरूरतों की पत्ति का 


विश्वास । 


३ जनवरी १८६३ 
संवोधन पूर्वोक्त; 


आपका”कपा पत्र मला, अत्यन्त हर्ष प्राप्त हुआ । सर- 
दार सुन्दर सह को परीक्षा थोड़े दिनों तक "टन क्षा थोडे दिनो तक समाप्त दो 


† सुना जाता है कि यह विद्यार्थी जो 
आर उन दिनों उच से पठा करता थ८; छाळा 
चर्य या । आज कळ यह लाला साहिब 


तीथिरास जी का सहपाठी था, 
छा ज्वाला असाद अगरवाल 
फीरोजपुर में वन्नीछ हे ॥ 


राम पन, ६६ 


जायगी । जिस सहपाठी को में गणित पढ़ाया करता हूं, चह 
मेरे पढ़ाने स अति प्रसन्न हे। शौर कम से कम वह इतना 
अवश्य दे दिया करेगा कि जिससे मेरी सारी जरूरत (अर्थात्‌ 
दूध किराया इत्यादि) पूरी हो जायंगी, ओर चाहे कितनी 
पुस्तके. अपनी पढ़ाई के संचन्ध में खरीद ल । i 

साथ इसके सरदार सुन्दर सिंह मुझे कहता है कि में 
उनके मकान ( छर ) में चल रह । अस्तु, जव आप यहां 
आवेगे; तो जैसा आप कहेंगे, किया जायेगा । में ने आप का 
चरणन ( ज़िक्र इल अपने सहपाठी से किया था! आपके 


दर्शनों की जिशसा रखता हे 
श्राप को दास तीर्थरामं 


(७६) अपने अध्यापकों के सन्मान की चिन्ता। 


२० जनवरी १८६३ 


संबोधन पूवोक्त, 


कल प्रातः एमार दाखले #( परीक्षा का प्रचेश-शुरक ) 
लिये जाने हैं। मे ने तीस रुपये लाला श्जयोध्यादाख से अव. ` 
लिये हे । यदि श्राप मेरे विपय मे कहीं कुछ कदे तो यह ध्यान 
रखना कि मेरे अध्यापको की ओर कोई चुरा संकेत न हो जाय 
चहिक उनकी अत्यन्त कीर्ति घणन हो । में उन जैसा संसार: : 
में किसी आन्य को योग्य नहीं खमभाता । 


श्रापका दास तॉर्थराम 


* थी-ए, की पुनः परीक्षा के दाखले ( भ्रवेश-शुल्क ) से यहां आभे 
आयहे। 


७० स्वामी रामर्तार्थ. 


(८०) गणित-शास्र के प्रोफ़ेसर की सहायता 
आर तर्थिराम जी की धन से उदारता , 


का उदाहरण । 
२३ जनवरी १८६३ 
संबोधन पूर्वाक; कि Co 
आज आप का कृपा पत्र कालेज जाते जाते मिला, अति 
हर्ष हुआ जब मैं कालेज पहुंचा, ता चपराखी सुभे बुलाकर 
प्रोफेसर #गिल्वर्टलन साहिब ( गणित शाख का प्रोफेसर ) 
के पाख ले गया । उन्हा ने मुझे एक बहुत तहो (पोटिलियों ) 
भै चन्द्‌ दर्‌ चन्द्‌ कागज़ की पुड़ी दी। ओर कहा “जाओ?! उस 
खमय घंटा 'बज गया और में उस.पुड़ी को जंव मै डाल कर 
पढ्ने मै. प्रत्त हो गया । परन्तु आज मेरे पास एक पेखा भी 
खचेने को न था, तीन घंटे के पाँछे मे ने अलग जाकर उस 


* इस पन्न से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भोफेसर शिल्दर्टलन 
साहिव ने केवळ बी. ए, की परीक्षा के अ्वेश्व-झुब्क के लिये तीस रुपये 
दिये हे । परन्तु तीर्थेराम जी दूसरों से रुपया उधार लेकर पराक्षा का 

, मचेदा-झुल्क दे खुके थे ओर केवर दो मास को कोळेज फीस ही देना 
अब्‌ शेप रहती थो, इस लिये बड उस काळे फीस से अधिक रुपये 
भोफेखर साहिब को वापस करन की आर्शना पुनः २ करते हैं । और उनके 
न मानने पर फिर शुरू जी की सेंड कर देते हैं,परन्तु अपने पाल जरूरत. 
से अविक पक पैसा भो नहीं रखते हैं। 


.राम पन्न, . ७१ 


कपा हो | यदि आप उचित समझें तो इन वास में से थोड़े 


से मेरी चे (माताजी) को भज दं । डाक से इस कारणं 


ख नहीं भजता कि यदि आप आयेंगे, तो मिल भी तो जायेंगे। 
अपने पाख दस १०) रुपये इस लिये रखता हूँ कि भविष्य में 
दो मास की फ़ीस भो देनी है! अपने अन्य खर्च के लिये लाला 
ज्वालाप्रसाद से ले लिया करूंगा । “| 
"> राम पी आप का दाख तौर्थराम 
(८१) तीथराम जी को झंडूमल का अधिक 
| * ध्यान ! । टी 
FM ७ फरवरी १८९३ 
संवोधन पूर्वाक्, . र 
आज हमारे #प्रोफेसर साहिब ने मुझे वह पुस्तक ले दी 
हे; जो में ने' उन्हे कदी थीं। साथ इसके उन्हे ने मुझे एक. 
मनुष्य ( लाला चंदूलाल सादिव ) से पढ़ने के लिये बह 
[पुस्तक भी ले दी है जो भारतवपे में गणितशास्त्र के खंये ने_ 
लिखी है । इस पुस्तक की प्रस्तावना इंग्लेरड के एक गणित- 


. शास्त्र के निपुण वेत्ता ने लिखी है । उस प्रस्तावना में हमारे. - 


f 


देश के पुराने ज्ञान तथा विज्ञान शास्त्र की.इतनी उपमा की दै 

कि जिसका कोई अन्त नहीं । आप मुझे लिखते रदा 'करे ।. ` 
यदि आप को. कए त.हो; तो [संड्मल के शिये एक 

थालयमघाछोइना। ' . . 7 , `. ८, `. 
USO आपका दाख ताथराम 


अप्रोफैसर से तात्पर्य गणित शाख के मोफैसर गिल्बर्टसन साहिब से है। 


† यह. पुस्तक “मैक्सिमा ऐंड मिनिसा? (Maxima and Minis) 
थी ओ गणित बाख फे सिद्ध सूर्य भोफैसर रामचन्द्र ने लिखी थी। - 
? झंडूमळ बही मिसिन फालिज का हलवाई हे जिसका वणेन अनेक 
चार पूरवे हो चका हे! £ ° रे & न 
र 


बम 
~ 


७२ स्वामी रामतीर्थ. 


(८२) अपंने यास का नाम बदलना! , 
१२ फरवरो १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त; 
इम कल सायंकाल से बोर्डिंग में आगये डुप ह! प्रातः 
भोजन चोर्डिंग में खाया करूंगा ओर सायकाल को भङ्कमल 
के घर । भरा प्रातः भोजन चोर्डिया मे खाना भी कंडमल ने 
अति.कठिनता से स्वीकार किया है। आप ने मुझ पर दया 
रखनी । अव से लेकर अपने आम को में मुराली चाला. के 
नयन मुरारी चाला कदा करूंगा ।-सुरारी के अर्थ परमेश्वर 
हा 
ग | आपका दाख तीर्थराम 
(८३ ) मंडूमल मल से पुनः सहायता । 
* १८ फरवरी १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
अड्मल ने सुमे दो कुत ओर एक पाजामा चनवा दिया 
है, और लाला ज्वाला प्रसाद के कपडे [ वर ] में सब वते 
सकता हूं। ओर सव प्रकार स कुशल है, आप सुक्त पर 
दया. रके । 
श्राप का दास तीथे राम, 


(८४) बी, ए, की आज्ञमायशी परीक्षा 


(Erial Examination) का परिणाम । 


संबोधन पूवा, ११ माचे १८६३ 


आज हमारे रोल नम्बर आ गये हैं । मेरा नम्बर ८७ दे 


क 


शाम पन. ७३ 


हमारी ( आज़मायेशी प्रमाण ) परीक्षा का परिणाम भी 
निकला दे । मुझे परमेश्वर ने सर्वोपरि उत्तम रकखा हे 
जितने नभ्वर प्रथम दजे (च) भें रहने फे लिये चाहियें 
उस से मेरे ६० अधिक एँ! अंग्रेज़ी में भी बड़ा ही अच्छा 
रदा हैं । भोर एक गणित शास्त्र के पचे म १४० में से १४८ 
नंबर मिले है । पर में जानता हुं यह सव आप की ही कपौ 
दृष्टि का फल दै । आप ने मुझ पर दया दृष्टि रखनी । 

आप का दास 

तौर्थराम, 


( ८५.) बी, ए, की पुनः वार्षिक परीक्षा । 
२१ माचे १८६३ 


सेवोधन पूर्वोक़, 
मेरा प्रतिक्षण आप के चरणा में ध्यान रहा हे, आप 
, अभी तक नहीं अये । बड़ा शोक लगा हुआ हे! परसा 
शिरुचार] ओर अतरखो (शुक्रवार) हमारी गणित की परीक्षा 
है । अंग्रेज़ी की परीक्षा दो चुकी है। महाराज जी ! यदि मेरी 
६० (साठ) रुपये छात्र घुत्ति लग जाये, तो पहिले तीन मास 
की छात्रच्त्ति ( वज्ञीफा ) सारी आप ने रख लेनी, ओर 
जो उपहार मिले चह भी आप ही का । और चैसे तो आप 
जानते दी हैं कि में स्वये सारा ही आप का हूं। यदि में 
गणित-शास्त्र के चारो पच ही सारे के सारे कर श्राऊं, तव 
मुझे तसरली दोगी। यदि आप की दया हो, तों यह ' बात 
( परिणाम ) किडिचत्तू भी कठिन नदीं । 
आप का दास - 


तीर्थहाम 


4 


जे स्वामी रामतीर्थ. 


( ८६ ) वा, ए, की वार्षिक परीक्षा के परिणाम 
संबन्धी एक सहपाठी का प्रेम पत्र । 
, | १७ अप्रेल १८६३ 
चालू तीर्थराम साहिब, ` 
° दाम अनायतडु [ अर्थात्‌ नित्य कपाल रहे ], 
धन्यवाद ( सुवारकवाद ) देता ह, आप पंजाब भर मे 
प्रथम रहे हैं! आप के नंबर ३१० हैं, और पथम खंड 
( डिवीज़न या चये) में रदे हों और आप को वेस ही दो 
छात्र ब्रुत्ति ( वर्जाफे ) भी मिलेगी । द्वितीय लक्ष्मण दाख, 
ठुतीय युलाम सरवर और चतुथ टोपन राम रहे हैं । सारे 
विद्यार्थी हमारे कालेज से २१ के लगभग उत्तीणे इप हैं । 
और समस्त विद्यार्थी खारे पंजाब भर में ५० ( पचास) के 
लगभग उत्तीण हुए हैं। यह सेवक आप को अवश्य तार 
हारा सूचना देता, परन्तु इस दास का अपना चित्त वडुत 
व्याकुल है, इसलिये च्मा रक्खें। 
( लिखने चालि का नाम पत्र में दज नहीं ) 
इ) [a 
( ८७ ) शुरु जी की ज़रूरत और कष्ट 
का ख्याल । i 
२६ मइ १८६३ 


संवोधन पूर्वोक्त; 

_ आप का पांच रुपये का मनीश्राडर “पहुँचा, पर जब 
सुझे यहां खे रुपये मिल सकते थे, आप ने व्यर्थ क्यो कष्ट 
उठाया ! क्या आप की ज़रूरत मेरी ज़रूरतें नही हे. 
यदि आप आह्वा दें, तो आप को में लाला सोहनलाल से 


मोखा किसी जितने 
पा मॉसा से या किसी अन्य स्थान से जितने रुपये अवश्यंक 


राम पत, . छट 


दो लकर भज दूँ । आप ने यह कष्ट क्या उठाया? पर इसे 

से अपराध मेरा हे, कि इस से पहिले में इस थिपय में आप 

को लिखना भूल गया । श्रच आप श्रायेगे कब ? मनीआर्डर 

के याद आप का एक ओर पत्र झाया"""'"""' हमें छुट्धियाँ 

तो ह पर काम भी बहुत है, इस लिये अगर आप ही 

आजाये तो अच्छा दोगा | नहीं तो जेखा सुकते आशा करो 
| मेँ चैसा करन को उद्यत हुं । 


खाप का दास 
ढं तौर्थराम, 


(नः) भंडूमल की अत्यन्त प्रेरणा । 


२६ जून १८९३ 

संबोधन पूर्वाक्, 
कल जिस समय आपको रेल पर छोड़कर आया, तो" 
उस समय भंडमल मिला ! ओर उसने आपके -विपय में 
पूछा । उसका यह विचार (संकल्प) था कि उसने जो अपना 
मकान ( घर ) खरीदा हुआ हे, वह आपके इधि-गोचर कर 
के आप से स्वीकार कराय ओर उसमें मुझ को रफ्खे । यह 
मकान केचल परसा खाली छुआ था! संड्मल अत्यन्त दर्जे 
की प्रेरणा करता हे कि में उसके मकान मे विना किराया देने 
के रह । आगि जेसी आप आज्ञा देंगे वेसा ही करूंगा! यद्द 
मकान भंडमंल की अपनी गली में हे, परन्तु पुराना है, और 
अधिक हवादार भी नहीं । दो छत्ता'है, आप ने उत्तर से शीघू 
कृपा करनी । कप 
४ कया ,. .. आपका दास ` 
~ ह FS ' ` तार्थराम; 


द स्वामी रामतीर्थ 


(८६) शुरु जी के लिये परमेश्वर से प्राथना । 
` द जुलाई १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
मैने अभी परमेश्‍वर से प्रार्थना की थी कि आपं को 
भीतर तथा वाहर खे सर्च प्रकार से परमानन्द रहे, कभी भी 
कोई कल्पना और विशप डुःख न दे । 
महाराज जी ! आप सुके याद रक्‍्खा करें। 
आपका दास तीर्थराम 


(६०) जीविका की अन्वेषणा (तलाश) 


७ जुलाई १८६३ 

संवोधन पूर्वाक् न 
- आज में ने कुछ २ समाचार खुना है कि चेदिक कालेज 
लाहोर का गाणित-शास्त्र का प्रोफेसर ( मुख्य अध्यापक ) 
छुट्टी लेना चाहता दे । यदि आप परमात्मा से कहकर मुझे 
उसके स्थान पर अभी नियत करादे, तो यह मेरे ओर आप 
लिये अति हषे का कारण दो । शायद्‌ सारी छात्र-वृत्ति स 
पिछले मास का कट कटां कर केवल चार रुपये आठ आने 
(शा) ) सुमे मिले। आप ने किसी प्रकार से कदापि तंग न 
रहना । जिसको में पढ़ाया करता इं, वह सुक्त से अत्यन्त 

प्रसन्न दे | 


आप का दास ताथराम 
(६१) घ्राकातक हृश्य का सूत बांधना। 


ह १६ जुलाई १८९३ 
संबोधन पूर्वोक्त, i 


यहां कल बड़ी चषा इुई थी । आज मैं कालेज से पढ़कर 


» गास पत्र wg 


सेर करता हुआ हिरे (घर पर) आ रहा हं। इख चक्क बड़ा 
सुद्दाना समय है | जिधर देखता हूँ या जल दृष्टि में आता है 
या वनस्पति ( सब्जी ) | ठंडी २ पवन हदय फो घड़ी प्रिय 
लगती हे. । आकाश में यादल कभी सूर्य को छुपा लेत हैं, 
कभी प्रकट कर देते हैं। नालि नालियों ( जलवादों तथा 
प्रणाली ) स पानी वडे वेग से यदद रद्दा हे । गोलवाग के वृक्ष 
फ्ला से भरे पड़े हैं । टेदिनियां ( शाखायें ) कुक कर पृथिवी 
"सि आ लगी हें । यही प्रतीत होता दै कि अनार, आड़, आम, 
इत्यादि अभी गिरे कि गिरे! कबूतर, काक ( कव्वे ) और 
चील बड़ी प्रसन्नता से वायु की सेर कर रहे हैं । वृती पर 
पत्ती यहे आनन्द से गायन कर रहे हैं । तरह २ (नानाप्रकार) 
के पुष्प खिले एप पेसे प्रतीत दोते हे कि मानो मेरा आगमन 
देखने के लिये आँखे खेल मेरी प्रतीक्षा फर सदे थ । पृथिवी 
पर इरियावल ( हरित) कया है मानो मखमल का तल 
( फर्श ) विछा है (या मानो मखमल से भूमि आछादित है)। 
सरू. ओर सपेदा ( स्वे २ वृक्ष ) अभी स्नान करके सर्य की 
ओर ध्यान करके पक टांग से ( इकटंगे ) खड़े हैं, मानो 
संध्या उपासना में मग्न दै । आकाश की नीलता ओर सफेदी 
( शुक्लता ) ने अद्भुत वद्दार वनाई है ( अथवा अद्भत समय 
वांधा दे )। मंडक वर्षो की खुशियां मना रहे हैं । प्रत्यक 
४- दिशा से जकारे [हाद] बज स्द्दे हैं, मानो पृथिची और आकाश 
"का विवाह होते चाला है, जिस की सन्तान कार्तिक और 
मार्गशीर्ष [ मंगलर ] के सतोशुणी माल होगी। इस समय 
सुभे आप याद अते हैं। क्योंकि में आप को यद सब बस्तुएँ 
दिखा नहीं सकता, इसलिये लिख देता हूं । 
अच मैं डेरे [ घर पर] आ पहुँचा हं । आप का पत्र 
, मिला हे, अत्यन्त हर्षे प्राप्त हुआ है । अब मैं अपने अध्ययन 


~ 


~ 


हि 
है 


~ 


इच स्वामी रामतीर्थे. 


का काम ्रारम्भ करने लगा ह क्योंकि परस्मै वुद्धवार हमारी 
अपरीक्षा हैं! यह पत्र चलते २ रास्ते में पोन्खिल स लिखा 
गया था, और . धर पर आकर . इस कार्ड पर उसकी नक्कल 
करता हुं । 
( ६२ ) अपने विद्यार्थी के पास हो जाने 
पर खुशी । 


११ जुलाई १८६३ 


Fe 


संबोधन पूर्वोक्त, 
भाई सुन्दर सिंह जो मुझ से पढ़ा करता था और 
जिस ने इख वार चीफ कालेज से मिडिल कलास की परीक्षा 
e आर 


दी थी और जो फेल ( अज्चत्तीश ) होगया था, उस के पच 
पुनः देख जाने, स चह पास (उत्तीण ) दो गया। हर्ष 


आप का दास तीर्थ राम, 
( ३३) मिस्टर वैल प्रिन्सिपल गवनेमेंट 


कालेज के.अकस्मात्‌ दर्शन ( मिलाप ) 


ह 5 १७ जुलाई १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आज में नदी (दर्‍या राची) की सेर को गया था! 
कितया ( नोकाः ) के पुल पर फिर रहा था, कि मिस्टर 


oD le ol NSN NUR NTE 

* यहां परीक्षा से तात्पर्य गुसाई जी फी पेम-ए की मासिक परीक्ष 
से डे क्योकि बी-ए श्रेणि को उत्तीर्ण करने के पइचात्‌ चह गवर्णमेट काळे 
लाहवार का एम) ए आणे स पवि हो गये थे ! यद्यपि इस विषय का पर 
डनी लेखनी का नहीं मिला । 


† साई सुन्दर सिंह मजीठा के जमीन्दार व रईस हैं जो उन दिन 
गुसाई तीर्थ राम जी से घर पर पडा करते थे! 


रास पत्र, १9९ 


बैल गवर्नमैट कालेज के प्रिन्सिपल (वड़े साहिब ) घहां 
अ निकले । भले प्रकार से मिले । कई घकार की.वातें हुई, 
मिरी ऐनक ( उपनेत्र ) के विषय में, ओर इस बिषय में कि 
में छाता क्यो नहीं लगाता, क्योकि उस समय वादल आया 
हुआ था, आर छोटी २ वृंदे पड़ रही थीं, इत्यादि २! 
फिर मुझे अपनी गाडी में चिठा लिया और गाडी शहर 
( बस्ती) की ओर लाये । रास्ते में मेरी पढ़ाई के विषय 
बात हुई! और सुरे लगभग सो पद ( शर ) इंग्रजी भाषा 
के कण्ठस्थ थे. मैं ने वह छुनाय । और गणित शास्त्र के 
संचन्ध में कहा कि में इस की प्रत्येक शाखा की कमसे 
कम चार या पांच पुस्तके अवश्य पढ़ा करता हूं। ओर जो 
अग्रेज़ी साहित्य की पुस्तके आज कल मैं देखता छुं, वह 
में ने बताई । बड़े खन्न हुए । फिर उन्हें ने मेरे पिता माता 
के चिपय में पूछा कि चह धनाड्य हैं या नहीं | में ने उत्तर 
दिया, नहीं । फिर उन्हों ने पूछा कि मेरा विचार एम, ए की 
परीक्षा के पश्चात्‌ क्या करन का हे? में ने उत्तर दिया कि 
'मरा अपना कुछ संकरप (विचार ) नहीं, जो ईश्वरेच्छा 
ददोगी उसी के अछुखार मैं श्रपना संकल्प कर लूँगा । और 
दिख यादि मेरी कोई इच्छा हे तो यह हे कि वह काम करू 
* जिस से में अपने जीवन का श्वास २ परमात्मा की सेचा में 
अर्पण कर खकूं । ओर परमत्मा की सवा लोगों की सचा 
¬ करेन में होती हे, ओर लोगों की सचा मैं सब से अच्छी 
* तरह गणित पढ़ाने से कर सकता ह । इत्यादि । 
उन्हा ने भी बहुत खी वाते मेरे अनुसार की, आर यह 
भी कहा कि हम तुम्हारे लास में जितना भी हो सकेगा यत्न 
करेंगे । (अब यह साहिब पंजाब विश्वविद्यालय के कायमुकाम 
रजिस्टर भी दोगये हें )। 


<० स्वामी रामतीर्थ. 
इतने में उन की कोठी जो कालेज के ठीक समीप हे 
आ गयी । पर चह सुरे उस जगह लाये जहां विद्यार्थी व्यायाम 
किया . करते हैं, ओर उम्होने' मुझे व्यायाम करत हुए 
विद्याथी दिखाये । फिर उन्हा ने पूछा कि “तुम किस प्रकार 
का व्यायाम किया करते हो। में ने चारपाई चाली वर्शिश 
( व्यायाम ) कथन करी] उन्हीं ने एक चारपाई (खाट) 
मँगवाई। में ने एक सौ साठ चार ( १६० ) उसे ऊपर उठाया 
ओर नील रक्खा | फिर उन्हा ने और विद्यार्थिया से कदा 
कि चारपाई से व्यायाम करें, उन मैं से कोई भी वीस से 
अधिक वार न कर सका । इसी प्रकार अन्य विद्यार्थियाँ का 
दूसरी विधि का व्यायाम देखने के पश्चात्‌ वह सच कों 
सलाम (अथीद्‌ नमस्कार) करके अपनी कोठी की ओर चल 
दिये । और में ने किञ्चित्‌ आगे वढू कर कहा कि जी ! में 
आपकी कृपा का अत्यन्त अचग्रहीत ( अभारी , हं । फिर 
सुझ को नमस्कःर , सलाम) करके अपनी कोठा में 
प्रवेश हो गये । 
अव महाराज जी ! यह सव आप की कृपा का फल है। 
जव में आऊंगा, पंडित जियालाल जी से मासिक चेतन 
ले आऊंगा ॥*"*** &०९००० 


आप क! दास तीथैराम, 


( ६४ ) एक दरिद्री ( गरीव ) विद्यार्थी से 
सहानुभूति । 


रु व २७ जुलाई १८६३ 

सेवोधन पूर्वोक्त, न 
आप का कूपा पत्र कोई ' नही. आया, क्या कारण हे ? 

इम आज कालेज से छुट्टियां हो गयीं हैं । मिशिन कालेज भी 


राम पत्र ष्र्‌ 


में आज गया था। चहां के साहिब अत्यन्त सत्कार से मिले 
चहां भी आज छुट्टियां हो गयी हे । ग्राज में कायस्थ वोडिद्ध 
होस में गया था । वहां एक अति दरिद्र विद्यार्थी को देख 
कर ( जिस ने छुट्टियों में, लाहोर रहना हे ) मेरे चित्त में 
विचार उठा कि जब में † सियटशुमरी जाऊं, इस विद्यार्थी 
को अपने पीछे अपने मकान ( स्थान ) में छोड़ जाऊं, और 
जच एक मास के पीछे मिट्॒गुसरी स वापस आऊं, तब उस 
को कटं कि चोर्डिङ्ग मे चला जाये | जिस से उसको वोडिङ्ग 
की आधी फीस मासिक न देनी पड़े ओर मेरा सकान (स्थान) 
खाली न पड़ा रहे | आगे आप जेसी आज्ञा देंगे वेसा किया 
जायगा! यदि आप का उत्तर शनिवार से पाहिले २न आया 
तो उस समय जेसा सुके विचार आयेगा में समकूंगा एकि 
यद्दी आप की आज्ञा हे.। ओर तदनुसार चलूंगा । क्योंकि 
शनिवार को में ने लाला जियालाल के साथ जाना है । वहां 
ख़ में शीघ्र आ जाने का यस्तन करूंगा । 
. ˆ आप का दास तीर्थराम 


(६५) अनाहत शब्द का श्रवण । 


मिड शुमरी 
४ अगस्त १८६३ 
सवाधन पू्चोक्त 
भरा व्यान नित्य आप के चरण कमलो से रहता है । आप 
'दया रक्‍खा करं । “`` न "*` यहां अनाइत (अनहद) 


शब्द वहुत सुनाई देता हे ओर स्थान सतोशुणी है। जब 


अ. शी 


छुट्टियों से पहिले में मिशिव कालेज के प्रोफेसरा स मिलने 


=e 


+ एक नगर का नास हे, इस में गुसाई जी के मोसा पं० रघुनाथमळ, 
जी कमचारी थे! 


व्र स्वामी रामतीथ- 


गया था, तव उन्हें ने सुझ से कदा 'था कि अगल वर्ष पक 
विद्यार्थी को विलायत का छात्र-वेतन देनां है । यंदि तुम जाना 
चाहो, तो तुम्हारा खव से बढ़कर अधिकार है। परन्तु महा" 
राज जी ! में आप का आज्ञाकारी हुँ । ` 
श्राप का सवक 
तीथेराम 
(६६) मिंटगुमरी में भेस का अभाव । 
मिट्गुमरी 
> ह १४ अगस्त १८६३ 
सेवोधन पूवोक्त, 
आप का एक पत्र परसा मिला था, अत्यन्त हर्ष का 
कारण दुआ यहां की एक अद्भुत वात मैं आपको लिखता 
इं कि यहां किसी मनुष्य के पास कोई भी मैस नही हे! 
केवल गोवों का दूध ही वर्ता जाता है । जी ! आप मुझ पर 
सचे प्रकार से खुश रहा करं । में आप का दास हुँ । यहां मन 
अन्तरमुख वड़ा रहता हे । 
आय का दाख 
तीर्थराम 
(६७) योगवासि्ट का अभ्यास । 
मिंटशुमर्रा 
2 क १८ अगस्त १८६३. 
सबोधन पूर्वोक्त: र 
आपका रुपा पत्र आये देर होगयी है, और मुझे! भी पत्र 
- लिखने में देर होगयी है। क्षमा करें। में यागवासिष्ठ वहुधा 
चढ़ा करता हूं। 


आप का दास तीर्थराम 


शी 


राम पत्र, चरे 


(६८) दादाभाई नोरोजी का आगमन । 
| लाहौर 
२५ दिसस्वर १८६३ 
संबोधन पूर्वोक्त 
आप का कृपा पच कोई नहीं मिला, चाचा जी (पिताजी) 
का दाल आप ने नहीं लिखा । 
श्राज यहां दादा भाई नौरोजी ( जो भारतवर्ष का मनुष्य 
पारलीमैंट का मैम्यर हे ) तीन घज की गाड़ी में आया हे । 
इतने उाटयाट ( आडस्वर ) के साथ उसका स्वागत किया 
गया हे कि जिसका कुछ अन्त नहीं। कांग्रेस वाला ने मानो 
उसको ्रझा श्रौर विष्णु की पदवी दे दी दे । कई सुनेदरी द्वार 
बनाये गये हैं। उस की गाड़ी नगर में अभी तक फिण रहे 
हूँ । लाखौ मन्नप्य साथ जा रहे हैं। उसके चारों ओर ( इदे 
गिदे ) दीपमाला है। और घड़े ज्ञार के जेकारे ( उच्चल्लाद ) 
चज रहे हैं । साधारण लोगों के चित्ता में श्रत्यन्त जोश आ 
रदा दे । इतना जोश कि जिसका कुछ अन्त नहीं। पर मेरे 
चित्त पर इन सव घातों से किञ्चित्‌ मात्र प्रभाव ( असर ) 
नहीं हुआ | यह वड़े शुकर (धन्यवाद) की वात दवै! । 
6. आपका दास तीथैराम 


(६६) शुरु जी का क्रोध ओर तीधराम जी की 
चमा याचना । 
* ३० दिसम्बर १८६३. 


संबोधन पूर्वोक्त, 
गर कुशी वर जुर्म बखशी, दस्तो सर वर आस्ताने । 
, बन्द रा फरमां चः वाशद, हर चेः फरमाई बर आन 


२४ a 
= स्वामी रामताथ. 


श्रथः चाहे आप मारे चाहे चमा करें, मेरा सिर. ओर 
हाथ दोनो आप की देहली ( देहलोज़ ) पर डे] दाख का 
आदेश क्या दो सकता हे, जैसी आप आज्ञा दें वेखा चता 


में लाऊ । 
महाराज जी ! आप का पत्र मुझे मिला, अत्यन्त खुशी 


हुई, परन्तु पत्र पढ़कर चित्त अति शोकातुर हुआ) क्योंकि 
श्राप दाख पर रुष्ट ( खफ़ा ) हैं। आप' अव क्षमा करियेंगा, 
क्योंकि मेरे जैसे अनुभवहीन (ना तज़रुवेकार ) स भूल 
चूक वहुधा हो जाती है । “महुप्य गिरर कर सवार होता हे, 
और कई वार बड़े स्याने (चुद्धिमान) भी चूक जाते हैं। 
“वारू इवत आये हे” | आप अच यहां कव पधारेग ? जव तक 
आप का कुशल-पत्र या आप स्वयं यहां न आयंगे, मुझे बड़ी 
चिन्ता रहेयी। मुझे प्रतीत होता है कि इन दिनों आप को 
तंगी होगा, इसलिये यदि आप आज्ञा दे तो में यहां स कुछ 
इज्ञे्रकरू [अथांत्‌ सेवा में कुछ भेज]! आप दास पर किसी 
अकार से रुष्ट न होवे! इस च में ने ऐसी एक भी पुस्तक नहीं 
खरीदी जो मेरी वार्षिक परीक्षा म॑ उपयोगी न हो पहिले 
यह स्वभाव मुझे था, पर अब आपकी द्या से दर हो गया 
। खच मुझ खे निःसन्देह अधिक होजाता हे, और में 
अयत्न करता इ कि कम हो। खेच दुघ इत्यादि में होता है | 
में जव कांग्रेस का उत्सव देखने गया था; तो इस उद्देश्य से « 

गया था कि वहां जो चज्ञाल, मद्रास, वस्वई, सध्य प्रान्त; 
दक्षिण इत्यादे के अति उत्तम प्रकार के चक्का (Lecturers) 

- इप हे उनके व्याख्यान को विजि आदि देखे नौरोजी 
गुरु जी की मेंट स जब कुछ रुपये भजना हो तो उले “अर्नकर का 


खकेत्त गुसाई जी ने घना रक्खा था, उसी 
गी संकेत को यहां गुसाई जी ने 


रास पञ. व्र 


७ खे 


के आने के दिन म ने इस वात का धन्यवाद किया था कि 
लोगो को जोशखरोश [ उत्साह ] मे देख फर मुझे जोश' 
नहीँ आयाः सो अब भी में आप के चरणा को धन्यवाद देता 
हूं कि इन सव बोलते वालो [ चक्ताओ ] को खन कर सुे 
जोश न आया । 
आप का दास तीर्थराम 
सन्‌ १८६४ ईस्वी । 
( इस वर्ष शुसाई जी की आयु लगभग साढ़े बीस वर्ष के 
थी और फेम. फ, में पढ़ते थे । ) 
(१००) गोन की चिन्ता । 
० जनचरी १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, र ह ह 
आप के दो पत्र मिले, एक सात जनवरी का लिखा हुआ; 
दुसरा आठ का । आप खच की कुछ परवाह न करें, 
कोई डर नहीं । परमेश्वर दया करेगा । आप सुभे शीघ्र 
लिख कि में वह चोणा ( गॉन ) इत्यादि बनचाऊं या 
किसी से उधार मांगने का यत्न करूं। में ने एक दो से 
अच तक मांगा हे, उन्ही ने इन्कार किया हे । इस वषे से 
पहिले एक मजुप्य ( दरज़ी ) यूनीवर्सिटी से ठेका ले लिया 
करता था और उस से बने चनाये चोगि ( गोन ) मिल सकते 
थे। इस चार उसने ठेका नहीं लिया । आप वनचाने में वीस 


` रूपये के लगभग खचे होते हैं । यदि विश्वविद्यालय के वार्षिक 


उत्सव के निकरस्थ समय पर चनवाया जायया तो खच 
अधिक पड़ेगा | क्योंकि उस प्रकार का गोन ( चोया ) बनाने 
वाले कारीगर लाहोर में एक या दो से आधिक नहीं । 

उन दिनों उन को काम बहुत विशेष होगा और मज़दूरी बहुत 


क 


ञे स्वामी रामतीर्थ. 


मांगेये। इस वार सुकत से भी खच वहुत अधिक दुआ हे, 
परन्तु भविष्य में आप देखग कि मेरा खचे दूध इत्यादि पर 
बहुत कम हुआ करेगा | अपनी भगनी% (बहन अवथा वहिन) 
( तीर्थो ) के विषय में मुझे कल ही मालूम होगया था। 
{ उसकी सत्यु खर ) जो मुझे शोक हुआ दे उसका न लिखना 
अच्छा हे में वड़ा ही रोया हूं। मेरी उसके साथ अत्यन्त 
मति थी। 
श्राप का दास तीर्थराम 
(१०१) एक प्रोफ़ेसर साहिब का अपना गोन 
देने के लिये तैयार होना । 


१४ जनवरी १८९४ 

संवोधन पूर्वोक्, ; 
आज +लच्मण दास मिला हे, चोया ( गौन) किसी 
विद्यार्थी स हाथ नहीं लगा । क्योंकि वडुतो ने तो बनवाया 
ही नहीं हुआ, और जिन्हो ने बनवाया हुआ है उन से औरों 
ने पहिले ही से मांग रका हुआ हे। यदि हो सके तो आप 


>या > ~ 

ˆ तीथेरास जी की एक ही भगनी यो जित्तका नाम तार्थो था, जिस 
के साथ उनको अत्वन्त प्रेम था और जिसकी रूत्यु पर उन्हे अत्यन्त दुःख 
हुआ था। 

7 + खाला लक्ष्मणदास चाहिल कुइनाके रहने वाले हैं । युसाई तीथेराम 
जी के साथ डनकी चंडी भति थी! उनके एक बडे ज्ञाता ळाळा सोहन 
काळ हं जो कडे वर्षे से छाहोर रहते हैं! उन्‍्हों ने तीथराम जी को 
पाप पर घन से सहायता दी, और अपने पुत्र लाला याल्मुकन्द को 


जिव उन (तीर्थराम जी ) के स्पुदे कर रक्‍खा था। आज कळ यह 
चाळयुकन्द जी बंगाल प्रान्व में असिस्ट 
निष द्‌ ऽ प्रान्त भ आसेस्टॅट इन्जीनियर के पद पर 


राम पतर. ‘xs 
पदाकमरय ख [चाहिल संदेशा भेजकर उसका गोन शुज्चरान- 
चाले स मगचा लेना, आर चहा स जब यहां पधारो तो साथ 
लेते आना। नहीं तो सेरे प्रोफेसर साहिव ने फरमाया था कि 
“तुम न गाव ता मेरा ले लना, परन्तु यद्द गोन विलायत क्रा 
इ आर उसमे तथा यहां के गॉन इत्यादि मे थोड़ा सा भेद 
( फरक्त ) हु । बह फरक्र दुरुस्त फरोन पर तुस्हरि चार पाँच 
रुपये खर्च दोगे क्योंकि एक इड ( फ़ण ) तुमको नया चन 
चाना पड़ेगा” । 
आप का दास तीर्थराम 


(१०२) गवर्णमेंट कालेज के प्रिन्सिपल साहिब 
की सहानुभूति व कृपा । 


५ फरचरी १८६४ 

शयोधन पूर्वोक्त, 
आज में गवरीमैट कालेज फे #चंडे सादिव जी को मिलने 
गया था, उन्हं ने सुके पक पुस्तक उपहार की रीति से दी 
हे, और चद कहत हैं कि “तुस्दोरे उधर ( विलायत ) भेजने 
के लिये यदि" इम आकाश श्र पाताल भी पक करने पड़ 
जाये तो किन्चित्‌ संकोच ( भजक ) नहीं” इत्यादि । अव में 
कल परखों यद्द पूछूगा कि वह |छात्रचेतन किस मिति(तारीख) 


- से मिलेगा | पूछ कर सचना दुंगा । 0700000 "000 रा 
† छाछा हाकिम राय भी लाळा लक्ष्मण दास के सम्यम्धी हा 
उ यह आम निळा गुजरावालछे से है । न i 


* भिस्टर चैक प्रिन्सिपल गवर्णमेंट कालेज से यहां अभिप्राय है! 
† यह छात्र वेतन विळायत का वह हे जितका चणन ४ अगस्त १८६३ 
के पत्र स हुआ ह! 


चद ' | स्वामी रीमर्तीर्थ. 
ने रात के समय उस [वले के साथ भी (जो मेरे मकान म 
लगा हुआ हे ) व्यायाम किया करता ह । 

आप का दास तीथराम 


(१०३) गुरु जी से सीखा हुआ उपदेश अब 


गुरु जी की आर । 
७ फरवरी १८६७३ 
संचोधन पूर्वोक्त, 
आप अपने वास्तव स्वरूप की ओर ध्यान करने का यत्न 
करं। सवान्धियां की किञ्चित्‌ मात्र चिन्ता न कर । सत्सग, 
उत्तम पुस्तक, एकान्त सवन के.द्वारा अपने स्वरूप म॑ ।नेष्ठा 
होती है। और अपने स्वरूप मे निष्टा होने से सारा सेखार 
दास चन जाता हे । आप अपने सवक को कभी न भुलाय, 
सर्वदा छपादष्टि रक्‍खा करें ] 
आप का दास तीथराम 


(१०४) तीर्थराम जी का समय क्रम । 


र ६ फरवरी १ 
संचोधन पूवंक, हो 3 


आप का एक कपापत्र इस समय ओर मिला! अत्यन्त 
हष हुआ ! में झाजकल कोई पोच चज्ञे प्रातःकाल उठता हूं 
ओर सात बज तक पढ़ता रहता हुं । फिर शौच इत्यादि 


, + पंजाब के जोग घरों की. आमनी साहानी ' दीवारों में एक ळकडी 


स्तभ के आकार की गाढ रखते हैं जो वस्तुओं के ऊटकाने का काम देती 
है उसे रोग चला कहते हैं। ' 


क 


रास पत्न, = 


पाडित जी की ओर जाता हूं । मार्ग से पढ़ता रहता हूँ । वहां 
पक घंरें के पश्चात्‌ भोजन पाकर उनके साथ गाड़ी में 
कालेज जाता हूं कालेज ख घर आती वार रास्ते मं दघ 
पीता हँ । छर कुछ मिनर ठेहर कर नदी ( रावी दरिया ) को 
आता एं । चहा जाकर नदी तर पर कोई आध घंटे के लग 
भग टहलता रदता हूँ । वहां से घापस आती चार सारे नगर 
के इद्‌ शिर्द ( चारों ओर ) घाग में फिरता हं । बददां से घर 
श्रानकर फोठे ( छत ) पर रद्दलता रहता हं । इतने मे अन्धेरा 
( अन्धकार ) दो जाता हे, (परन्तु स्मरण रहे कि से चलते 
फिरते पढ़ता बरावर रहता हु) । श्रन्धरा पढ्ने पर व्यायाम 
करता हं। और लैम्प ( दीपक ) जलाकर खात बे तक 
पढ़ता हूँ, फिर भोजन पाने जाता हूँ ओर #प्रेस की ओर भी 
जाता हैँ! वहां स आकर कोई दूस बारह मिनट अपने मकान 
के चले के साथ व्यायाम करता हूँ । फिर कोई साढ़े दस बजे 
तक पढ़ता एं । ्रोर लेट जाता हूं । मेरे श्र्ठभव में यह आया 
हे के यदि हमारा उद्र ठीक अरोग्यावस्था में हों, तो हमें 
अत्यन्त द, प्रसन्नता, एकाग्रता, ईश्वसस्मरण ओर आन्तः 
करण की शुद्धि प्राप्त होते दे । बुद्धि ओर स्मृति फा चल 
अति तीतर होजाता हे । प्रथम तो में खाता ही बहुत कम हं, 


द्वितीय जो खाता हं पचा लेता हूं । 

परखो मुझे प्रेमनाथ का पिता वाचू चंद्रनाथ मित्र के घर 
ले गया था । पर आज में अकेला चावू चंद्रनाथ मित्र ( जो 
पंजाब विश्वविद्यालय के सव-रजिरुदार हैं ) की ओर दफ़्तर 
में गया था, वड़े सम्मान से मिले । कहते हैं कि बद छात्रवेतन 
इस चर्ष में दिया जाना हे ओर २५०) (दो सो पचास रुपये) 


* प्रेम से तात्पर्य प्रेमनाथ हे । 


३० स्वामी रामतीर्थ. 


का मासिक है । वहां ( विलायत ) जाकर चतुर विद्यार्थी और 
भी वृत्ति लेसकते हैं । अप्रेल मास में भरथना पत्र दष्टि-गोचर 
किये जायेंगे । इस बात को आप ने अभी और किसी मजुच्य 
से भी प्रकट न करना । चहां चार्चालाप में उन्ह ने कहा था 
कि युजरांवाले के प्रान्त में पाहिले एक ब्राह्मण महात्मा पुरूष 
ये जो जम्मू की ओर भी जाया करते थे, उनकी यदद बात 
प्रसिद्ध थी कि वह कई प्रकार की सच्ची २ भविव्य वाशी 
कहा करते थे। क्या अब भी कोई येल ( मदात्मा ) हैं । में ने 
फिर आप का वणान बड़े अच्छे प्रकार से किया! ओर कहा 
कि जब वह ( अ्थोत्‌ आप) लाहोर में पधारेंगे, में दर्शन 
कराऊंगा, इत्यादि । ह 
शज कल राय मेला राम का कपुच जो ऐफ. प. में पढ़ता 
है सुझे कई संदेश भज चुका हे कि में उस पढ़ाना स्वीकार 
करूं । पर मैंने अभी कोई उत्तर नहीं दिया! समय कहां 
से लाऊ? कठिन यह है कि जिन को पढ़ाने लगता हूं यह 
फिर छोड़ते विल्कुल नदीं। कोई न कोई उपाय से मुझे रख 
लेते हैं । प्रेम से और मैत्री से बांध लेते दें! 
आप का दास तीथेराम 
(१०५) संसार की निः सारता । 


5 Fe १८ फरवरी १८६४ 
संचो धन पूर्वाक्त; 

संसार की कोई वस्तु विश्वास ओर आध्यय करने क योग्य 
सुना जाता हैं कि ब्राह्मण महात्मा सच्या दास ये जो लगातार 


१४ जपे तक पुक चुवारे में रडे ये; फिर अपनी वाणी को सिद्धि में 
प्रसिद्ध दोगये थे । उन से लोग बहुत भय खाते ये। के 


५ _ >. 
` * रायमेलो राम के सुपुत्र राय बदादर लाला राम यहा 
अधभिम्राय है । eo eds 


राम पञ. हर 


नही । अत्यन्त कूपा परमेश्वर की उन लोगों पर दे जो अपना 

आश्रय ओर विश्‍वास ( निश्चय ) केबल पक परमात्मा में 

रखते हैं! और चित्त स सच्चे साधु हैं। ऐसे महापुरुषं के 

चरणा में परमेश्वर की सारी सृष्टि सेवा करती दै.( अर्थात्‌ 
- अआहाधीन रहती) है। 


आप का दास तीर्थराम 
(१०६) विलायत जाने निमित्त छात्र-वेतन को 
विज्ञापन । हा 
४ ५ र 
२० फरवरी १८६४ 
-संबोधन पूर्वोक्त, * 
आप का एक कृपा पत्र आया! बड़ा हप आप्त इुआ। 
आज यहां भारी धूप निकली थी। विश्वविद्यालय चालो ने 
आज ही से उस छातरृत्ति ( चज्ञीफे ) के विषय में यह 
विशापन दे दिया हे कि जो विद्यार्थी चह छात्र-वृत्ति लेना 
चाहते हैं, चह आज से लेकर मई भास से पहिले २ अपने २ 
प्राथना पन्न भेजे । आप ने कृपा-दष्टि रखनी। आप स्वयं सी 
चत्र लिखने का अभ्याख करें । चेय और भीति से वह काम 
करना, पर शीघ्र से! आप ने किसी प्रकार की चिन्ता 
न करना । है 
की , आप का दासं रामतीर्थे, 
(१०७) व्यायाम ओर रतो से रोग दूर करना। 
२४ फरवरी २८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, = र रच 
महाराज जी ! अच आप की प्रकृति केसी हे? आप से 
“जितना दो सके व्यायाम का प्रयत्न करे, और एक दो वार. 


हर स्वामी शमतीशे. 


ब्रत रक्खें तो मे निश्‍चय करता हं कि आप को निः सन्देह 
श्ररोग्यता प्राप्त हो जायगी! मेरे अनुभव में आया हे कि 
खाने पीने वाली आपधियो का अधिक सेवन करना भी 
हमे तंग करता हें। परमेश्वर आप को शीघ कुशल करे, 
आप ने अपना हाल अत्यन्त शीध अपने हाथ (हस्त ) से 
लिखना । आप के चरणी की ओर भ्यान हे । इन दिनों लाहोर 
में करनल श्रलकार और मिसिज्ञ विखँट आये डुये हैं । 

आप का दाख तीर्थराम, 

(१०८) साधुसेवा और पुस्तकों से लाभ । 
संबोधन पूवो, २७ फरवरी १८६४ 
करनल अलकार और अनीविसेट आज चले गये, वे पक्के 

सनातन धर्मी हैं और वेदान्त में वड़ा विश्‍वास रखते हैं । 
आज आप की झपा से मुझे डाक्टर का सारटीफिकेट 
चड़! अच्छा सुप्त मिल गया है। अच आप की ओर से 
कसर ( न्यूनता ) है । आप पुस्तके निःशंक होकर खरीदें । 
जो कुछ-/साथु सवा और पुस्तक इत्यादि पर लगे, वही 
लास ६. । आप को कुशलता पढ़ कर बड़ी खुशी हुई । 

आप का दास तीर्थराम, 


(१०६) काम का रहस्य । 


७ माच १८६४ 


संबोधन पूर्चोक्त, 
५ य ~ | 

आज में देर के चाद वनय पश्न भेजने लगा हूं । इन दिनों 

युके अत्यन्त काम रहा दे। वल्के आज में सोया भी पांच 

चेर से कर्म इ । पोफ़ेसरों का काम भी करने वाला है। सरटी- 


~ >. 


~ 
` "फिकेट अत्यन्त मिले हैं 
अत्यन्त उत्तम मिले हैं । आए /सर्च अकार से प्रसन्न 


शं 


चि 


प 


राम पन्न, ६३ 


रहा करे। किसी प्रकार की चिन्ता न करें । यदि हम किसा 
काम को करना चाहे, तो मेरे विचार में हम को चाहिये 
कि अपने भन को किञेचत न डोलने दे (उस को अडोल, 
अचल, ऑर निप्क्रिय र्खे ,) परन्तु उस क़ाम के करने 
के लिये अपनी इन्द्रियाँ को किञ्चित स्थिर ( निष्क्रिय) न 
होने दे । उनको दिलाते ओर चलाते रहें ओर कर्म में, अत्यन्त 
लगात रहें इस प्रकार से हमको अवश्य ओर अत्यस्त शीघ्र 
ही सिद्धि प्राप्त होती हे। कृष्ण जी ने भी ऐसा ही कहा हे! 
आप, का दास तीथराम 
(११०) बहुत काम में बड़ा आनन्द । 

माचे १८६४ 

संबोधन पूर्चोक्त, 
` _ सुरे काम चहुत बड़ा रहता हे, परन्तु काम से बहुत 
आधिक आनन्द रहता हे । यह सब आप'के चरणा को कृपा 
हे । लाला रामशरण दाख मे एक घंटा के २०) वाख 
रूपये ) मासिक कर दिये हैं, किन्तु समय अधिक खर्च होता 


_हे, क्योकि सुके स्वयं पढ़ाने में आनन्द आता है । 
आप का दास तीर्थराम 


(१११) ऐम० ए० में तीथरांम जी के.वस्र। 
८ माच १८६४ 

संबोधन पूर्वा, , हा 
मण णी पिछले दिनों सुझे कपड़ों ( चस.) की बड़ी, 
तंगी रही । धोबी ने मास भर तक कपड़े नहीं दिये थे, इस 
यहां राये बहादुर छाला मेला रास साहिव के सुपुत्र राग 
बहादुर ळलाळा रामशरण दास सं आभप्राय ह || है 


a 


३४ स्वामी राभतीथ 


लिये मैं ने पड़ोसी दरज़ी खे पक चोग्रा, एक करता, और 
एक पाजामा मोल ल लिया था | दाम दो रुपये से दो पेसे : 
कम लगे थे । आप अपनी कुशलता के विषय मं' लिखें । आप 
के चरणा की झोर ध्यान रहता हे । 

आप का दास तीर्थराम 


(११२) तीथराम जी का केवलं दूध पर निर्वाह। 
११ माचे १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 


मदाराज जी ! में इन दिनो चास्तव मे केवल दूध पर 
निर्वाह करता हुं । और मेरा दमास ( मस्तिष्क) बहुते अच्छी 
प्रकार से काम करता है | वदन (शरीर) में वल किसी से 

` कम नहीं। मन भी शुद्ध रहता हे । यदि आप भी इसी प्रकार 
केवल दूधादि पर निर्वाह करने का स्वभाव डाले तो सुमे 
बड़ी खुशी हो। खच की कुछ चिन्ता न करें! दूध पीना 
“व्यर्थं खर्च नहीं - हे । दुध अधिक चतने खर खच कदापि 
अधिक नहीं होता, और यदि अधिक -हो भी तो भी कुछ 
` पिन्ता नहीं है। | 
हे श्राप का दास तार्थराम 


(११३) सत्संग ओर कुसंग के. फल" 
१८ माचे १ 
संबोधन पूर्वोक्त 


“सत्‌ संग, उत्तम ग्रन्थ, और भजन कीर्तन 
( अथवा उपासना ) यह तीन चीज़े तीन लोक का राजा बना 
दता ह । आर हमारा कुसंग परमेश्‍वर को हमसे कुपित (रुष्ट, 
करवा देता है । जिसके कारण इम 'पर नाना प्रकार के:कष्ट 


राम पन. ६% 


"आते हैँ | एकान्त सेवन और थोड़ा साने से परमात्मा आप 
आकर हमारा संग अंगीकार करते हैं । 
आप का दास तीथेराम, 
(११४) निर्धेभ और धनी पुरुषों में तुलना । 
११ पप्रैल्ल १८६४ 
संयोधन पूर्चोक्त, 
मैं ने इन दिनों एक नया पद्य ( शेर) पढ़ा देः-- 
“तह द्स्तो का रुतवा पेहले-दौलत से ज्यादा हे । * 
सुराही सर झुक्राती है जव पेमाना आवा हे ॥” 
अथेः-खाली हाथ ' अर्थात्‌ निधेन ) पुरुषो की पदवी ' 
धनाढ्य पुरुषों ख अधिक दै, अर्थात्‌ निर्धन पुरुष धनी 
पुरुषास अच्छे हैं; जैसे जब खाली पात्र ( भरी हुई ) खुराही - 
( घटिका ) के सन्मुख आता हे, तो खराही ( उश्च पात्र को 
भरने के लिये ) अपना सिर नाचि झुकाती है, मानो उस 
खाली पात्र के आगे प्रणाम करती है और उस को अपने से 
अच्छा समभती दे । 
आप का दास तीर्थराम, 


| (११५) मिशिन कालेज में अपने प्रोफेसर के 


स्थान पर काम करना । 
* २८ श्रप्रैल १८६७ 

सेवोधन पूर्वोक्त, 

जुलाई के मास में मिशिन कालेज के ( गणित शास्त्र के ) 
अड़े प्रोफेसर ने अपने घर विलायत छुट्टी पर जाना हे: 

९ he Ce ५० पी 
उन्दहों ने मुझे अपने स्थान पर अपने पीछे काम करने के 
लिये कहा हे और लिखा है । और मैंने स्वाकार कर लिया 


eee 5 


३ स्वामी रामतीर्थ, 


हे । चेतन के विषय अभी कुछ वाती नहीं हुई । साथ इस के 
उन के कहने पर मैंने प्रार्थना पत्र आज विश्वविद्यालय के 
दफ्तर में दिया है । झगे जो परमात्मा की और आप की 
इच्छा | आप कृपा-दृष्टि रक्खा करें |, «* हर 


आप का दाख, तोर्थराम, ` 


(११६) बुरे पड़ोसियों से परहेज ( निवृत्ति ) 


३० अप्रैल १८६४ 

संवोधन पूर्चाक्त, 

आप का पुत्र केवल एक ही आज तक मिला हे ! लाला 
रामशरण दास ने मुझे बहुत कहा है कि में उस की कोठी 
यर चल रहं! छुनाचिः ( तद्नुसार ) उन्हो ने मुझे आज 
चार पाँच कमरे एकान्त और सुरक्षित ( महफूज ) दिखलाये 
भी हैं कि उनमें से चाहे कोन सा में पसन्द कर लूं। पर 
मैने उत्तर दिया था कि महाराज जी आन कर जैसे आज्ञा , 
देंगे, चैले में करूंगा । आप लाला साहिब घर पर सोया करते 
हैं, पर कोठी में उन के बहुत से नोकर रक्षा के लिये रहते हैं। 
उन का स्वभाव निरा खाधघुबों चाला दै । कोंडी भाटी द्रवाज़े 
के समीप है। जिस मकान में अब मैं रहता हृ उस के-सन्मुख 
तीन मकानों में वेश्या रहती हैं, इस लिये वारियां 
(खिड्कियां} खदा चन्द रखनी पड़ती हैं। आप शीघ्र 
पधार कर निणेय करजावे तो अच्छा हो । 

आप का दाख तीर्थराम, ` 
._ *इस सम्य समई जी एमए लि इ उठन छेउ द इस समय गुसई जी एम, 


जि पु 9 प्‌ श्रेणि म॑ पढते थे परन्तु अपने 
मूले मोफसर के कहने पर अपना अध्ययन काछ छोड कर उन के 
बद॒के मिशन कालेज में पढाते रहे 


व । तिस पर भी वह एम, ए की 
सिक की त् ) ए की परीक्षा , 
म सार पंजाब भर में गणित शास्त्र में अथम निकरे । भं 


क रामपत्त, £9 


(११७) अयज्ञ शिष्य का वी. ए. पास होना । 
संयोधन पूवक, ३ मई १८६४ 
श्राज में आप का बढ़ा इन्तज्ञार ( प्रतीक्षा ) करता रहा 
हं । आप नितान्त नही आये । महाराज जी ! आप दास पर 
खर्च धकार स धन्न रहा कर, किसी तरद् से भीरुएन 
होना । में नितान्त आप फा आज्ाधीन हूँ। मेरा अंग्रेज 
विष्य यी. ए. पास होगया हे । 
आप का दास तोीर्थराम, 
(११८) निष्काम कमे । 
१० महे १८९४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आप का कृपा पत्र मिला! इस संसार में कोई वस्त 
. _इमारी नहीं हे । यदि इम सुख चाहते हैं, तो हमें चाहिप कि 
संसार के काम काज करते समय इस शारीर इत्यादि को 
कवल परमात्मा का समभ कर विचर ओर इस में राग 
द्वेष न करें। 
श्राप का दास तार्थराम, 
(११६) सत्वणुणी आहार । 
क मरू 5 २८ मई १८९४ 
` संवोधन पूर्वोक्त, 
` यहां सर्व प्रकार से कुशल है । आप अपना हाल 
( स्वास्थ्य ) शीतन लिखते रहा करें। थोड़े और सत्वगुण 
आहार से चित्त बड़ा असन्न रहता है । गरम 'ओर बहुत देर 
में पचने वाली वस्तुओ से प्रकति सदा तंग रहती है । 
आप का दास तीथैराम, 


क 


शद स्वामी रामतीथ- 


(१२०) कुसंग के परिशाम। ` -. 
२६ भरू १८६४ ' 
संवोधन पूर्वोक्त, 
कुसंग जिसे “कोदे-संग” अर्थात्‌ पापाया का पचत कहना 
ठीक है हमारी उन्नति की ओर उड़ने घाले बखो ( बाजुओं ) 
पर पड़ कर दस शचघत्‌ ( सुरदा सा) चना देता दे। और 
हमें मानो आकाश में से अपने भार के कारण अपने साथ 
नाचे ही नीचे लिये जाता हे । यदि आप भगबद्गीता के अथो 
का एक भोग शाने: २ विचार संयुक इन दिनो में पाये, तो 
मुझे अत्यन्त ही खुशी होगी। आप ने दाख पर कृपा दृष्टि 
रखनी । किसी प्रकार स भी रुष्ट न होना । 
आप का दास तीर्थराम, 


(१२१) नंगे ओर लम्वे आँचल (पलले) वालों 
से सुख असम्भव । 


२ जून श्प्ध्वं 

संयोधन पूर्वाक्, 
म॑ पत्र अपने नियमानुसार ( अथवा यथापूर्चक ) निरन्तर 
भजता रहा हूं | शायद आप को देर स मिलता होगा। था 


' मरा. नौकर डाक में डालना भूल जाता दोगा | वास्तव में 


जगत्‌ की काड वस्तु भी स्थायी नहीं । जो मलुष्य इन वस्तुं 
पर आश्रय करता है (वह अपने आनन्द का आधार परमात्मा- 
पर नहा रखंता ), चह अवश्य हानि उठाता है। संसार के 
अनाख्य पुरुप खाली श्रौर लस्व अंचल - | अरुप खाली और लम्बे आचल चाले पुरुषों के खडश हे! के सदश हे. 
अथात्‌ थह लाग हूँ तो नितान्त नग्न ओर कृपण, पर अपने 
आप का बड़े लस्च चल वाला अर्थात्‌ वख वाला अनमान 


रामपंन. हह 


करते हैं । पेसे नग्न च लस्वे आँचल ( पल्ले ) वाला से क्या 
खुख मिल सकता है (अर्थात्‌ कुछ भी नहीं) । 
आप ने दास पर सदा कृपा-दष्टि रखनी शोर उसे अपना 
आशाकारी सवक निश्‍चय करना | कोई चिन्ता न करना! 
आप ने सचे प्रकार स आनन्द रदना । किसी प्रकार से भी 
इष्ट न दोना। में आप का टहलिया ( किंकर, अनुचर ) ह । 
आप का दास, तर्थिराम 
(१२२) कीड़ियों की मनोहर बात चीत । 
श जून १८६४ 
सेचोधन पूर्वोक्त, 
महाराज जी ! परमेश्‍वर वडा ही चंगा ( अच्छा ) हे, सभे 
बढ़ा ही प्यारा लगता हे ! आप उस के साथ सुलह ( मेत्री ) 
रखा कर! श्राप के साथ जो कभी २ किञ्चित्‌ कठोरता 
वर्तता हे यद उस ( ईश्वर ) फे विलास हे । बह आप के 
साथ दंसना खलना चाहता हे । इमे चाहिये कि इंसने वालों 
से रुए न दोजाय । किसी अन्य पत्र में में आप की सेवा में 
उसकी कई वाते लिखूंगा (या वर्णन करूंगा ) | चास्तव में 
चह ( इश्वर ) चड़ा ही मोतिया बाला-हे । 
दृ पत्र में मेज़ पर रखकर लिखे रहा हूं। यहां घातः थोडी 
खी चीनी (खाँड चा शक्कर) गिरी थी ।उस खाड के पास मेज़ 
पर चार पाँच कीडियां एकत्र हो रही हैँ, ओर वह सब मेरी 
लेखनी की ओर और अक्षरों की ओर तक रही ( देख रद्दी) 


>>. 


हैं, ओर परस्पर वड़ी वात कर रही हें । जितनी वातचीत में 
ने उनसे खुनी हे चद विनय पूर्वक लिखता हुँ । 

( परन्ठु पहिल में इतनी विनय करना चाहता हृ. कि चाहे 
भेरे अच्तर वहुत ही दुरे ओर निषिद्ध तथा कुरूप इ, पर उन 


१०० स्वामी रामतीर्थ. 


व्हीडियो की दृष्टि में तो चीन देश के नक़्शोनगार - सुंदर तथा ' 
श्राकर्पणीय चित्रा--ले कम नहीं )। जो कोडी सब से पहिल 
बोली, वदद बड़ी अनजान और निर्दोप बच्ची थी । अभी बहुत 
छोटी वच्चा थी । Re ण 

पहिली कीड़ी कद्दती हेः-“देख, चेहन ! इस लेखनी की 
चित्रकारी । पत्र ( काग्रज़ ) पर क्या गोल २ घेरे ( चित्र या 
चत्त) डाल रही, हे । इसकी डाली हुई लिकीरों ( श्रर्थात्‌ 
अक्षरा) को सव लोग बड़ी प्रीति से अपने नेत्रा के पास 
रखते है ( अर्थात्‌ पढत हें ), ओर जिस काराज़ ( पत्र ) पर 
यह. ( लेखनी ) चिन्ह करदे ( अर्थात्‌ लिख दे ), उस कागज 
को लोग हाथों में लिये फिरते हें । कासज़ पर मानो मोती 
डाल रही है, क्या रंगामेज़ियां ( चित्रकारियां ) हैं। असुक २ 
( चाज़ २) अक्षर तो विशप करके हमारी और हमारी मौसी 
` के पुत्रों ( कीड़ों ) के रूपी के समान दिखाई देते हैं । कया ही 
सुद्र हैं । 

कल्म गोयद कि मन शाहे-जहानं । 
कल्मकश रा बदौलत मे रखानम ॥ 

अर्थः-लेखनी कहती है कि मै जगत्‌ की अधिछात्री (या 
जगतू की विधाता ) इं और लेखक को कुवेर भंडारी चना 
देती इं । 

“इस लेखनी में प्राण नहीं हैं, परन्तु हमारे जैसे प्राणियों 
को वीसियों वार उत्पन्न कर सकती है।” इतना कहकर 
पहिली कौड़ी चुप हो गयी । 

अव दूसरी वोली, यह कोडी पहिली की अपेचा से कुछ 
चड़ी थी ऑर अधिक दीघ इष्टि रखती थी । 
दूसरी कीड़ी वोलीः--“मेरी भोली वैहन ! 'तू देखती नहीं 


~ ४-3 ~ £.) 
दे पके लेखनी नितान्त निर्जीव वस्तु दे; चह तो नितान्त कुछ 
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काम नहीं कर सकती ! दो अंशुली उसे चला रदी हैँ । जितनी 
प्रशंसा तू ने लेखनी की की है बद सब अंगुलियों के योग्य है।” 

श्व एक इन दोनो से यड़ी और स्यानी कीड़ी घोलीः- 
“लुम दोना अभी अनजान दो ! श्ररुलियांतो पतली२ रस्सियाँ 
के सरश हूँ, बह क्या कर सकतो हैं । चह मोटी वाह (सुजा) 
इन सव से काम ले रद्दी है” 

अब इन फीड़िया की माता घोलीः - “यद्द सव लेखनी, 
अगुलियां, कुददनी ( वंक ), भुजा .इत्यादि इस बड़े मोटे धड 
के आश्रय स कास कर रदे हैं । यद्द सब प्रशंसा उस धड़ के 


योग्य हे ।” र 
इतना कद्द कर फीड़ियां सब चुप हो गयीं । तो में ने उन 
को यह कद्दाः- कि “पे मेरे दुसरे स्वरुपा ! यह धड़ भी जड़ 


रूप हे । इस को भी पक ओर वस्तु का आश्रय है, अर्थात्‌ 
प्राण का! इस लिये यह सव प्रशंसा उल प्राण के ही 
योग्यं छे। ” 

से ने इतना कदा तो मेरे वित्त में ( दय में ) आप की 
र से यह आवाज़ आई । आर चहद आप के वचन भी मै ने 
उन कीड़ियो का खुनाये । उन का खार में लिखता हं । 

“मनुष्य के प्राण से परे भी पक वस्तु है, अर्थात्‌ परमात्मा! 
उस वस्तु के आश्रय सर्व भूत चेष्टा करते हें । संसार में जो 
कुछ दोता हे, उसी की इच्छा ख होता हे । पुतलियां विना 
तार चाल ( पुतलीगर ) के नही नाच सकती । वांसरी 
(सुरली ) विना बजाने चाले के नही बज सकता! इसी 
प्रकार संसार के लोग विना उस (ईश्वर ) की आज्ञा के 
कोई काम नहीं कर सकते । जेसे तरवार का काम यद्यपि 
मारना है, तथापि वह बिना चलाने वाले के नहीं चल सकती, 
इसी भकार से चाहे कुछ मझुप्यों का स्वभाव कितना 


~ 
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अत्यन्त चुरा क्यों न हो, पर जब तक उन्हे परमेश्वर न 
उकसाय ( प्रेरणा करे), वह हमें कष्ट नहीं पहुँचा सकते। 
जैसे महाराजा के साथ संधि. ( छुलद ) करने से सव राज्या- 
घिकारी ( अमला ) हमारा मित्र बन जाता है, इसी प्रकार 
- परमात्मा को प्रसन्न रखने से सारी सूष्टि हमारी अपनी 

हो जाती है”। 

महाराज जी ! आप का कृपा पत्र मिला था, अत्यन्त हर्ष 
का कारण हुआ। महाराज जी ! यदि आप यहां रहना चाइ, 
तो घड़े हर्ष की चात हे। और यदि यहां आप एक पुरुष 
रखना चाहे, तो आप ( श्रपनी सेवा के लिये ) निःसन्दे 
रख ले। जहां इतना खच हो रहा हे, वहां एक अन्य पुरुष 
का खर्च भी परमात्मा चड़ी अच्छी तरह से दे देंगे । मेरी 
ओर से,कोई फ़क्के ( कमी या रोक ) नहीं । जिस.प्रकार से 
जी ( चित्त ) चाहे, आप करे । 

मुझे किसी पर किञ्चित कध नहीं द्दे । में वड़ा खुश इं। . 
वहुधा क्रोध में आकर मज्चण्योँ के सुख से कई वार्ते निकल 
जाती हैं, हमे, सव चमा ' कर देनी चाहिये, आप भी क्षमां 
करद्‌ | आप उन से मेल ( सुलह) करले । भोजन चांदे 
आप उन का खायें, चाहे न खाये, पर सुलह (संधि ) 
अवश्य करले, ओर सव अपराध क्षमा करदे । साधुवों का 
क्षमा भूपण होता है। 

आप इन दिनों कुछ अचाद ( इच्छा राहित ) हुए थे, इस 

आप.के पिता जी आप के पास आये थे । यह पत्र 
आ ग गया । क्षमा करना | परमेश्‍वर आप 
आप का विनात दास तीर्थराम, 


i 
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- (१२३) गाता पढ़ने का लाभ । 
६ जून १२९४ 
खेघोधन पूर्वोक्त, 
आप का कृपा पत्र मिला, ' आप के चित्त की अचस्था 
पढ़ कर श्रत्यन्त खुशी हुई | थोडे दिन हुए में ने भी गीता 
का एक भोग पाया था । अत्यन्त ही उत्तम अन्ध है । इस को 
खमभ फर पढ्ने से परमेएवर पर इतना विश्वास दो जाता है 
जितना संसारी लोगों का अपने शरीर पर होता हे । “****** 
' मैं आशा करता हुं कि में इस शनिवार आप के चरण 
में उपस्थित हंगा । पाहिले इस कारण से नहीं आ सकता कि 
अधम तो कोई छुट्टी ( अनध्याय ) नहीं है, द्वितीय शिप्यवुत्ति 
(छात्र चेतन ) श्रभी नरही मिली । और चिना रुपया के यदि 
वहां जाया जाये तो सब फो निराशा होती है, और न वह 
खुश होते हैं, और न दम को ही अधिक खुश करते है। 
तृतीय मे साशा करता हुं कि तव तक उस वड़े चज़ीफे ` 
९ शिप्यवृत्ति ) के विपय में निर्णय हो जायगा । और इख 
पघेपय के निर्णय हुए विना जनि सेयह डर हे कि शायद 
चहा मेरी हाज़री ( उपस्थित ) की श्रावश्यकता हो ओर में 
उस दिन लाहोर म न मिलू | 
` यह सब समागम दैचयोग से चने हैं,मेरा इनमे कुछ दखल 
(हाथ ) नहीं हे.। पर यदि आप आज्ञा देंगे, तो में इन सघ 
कारणा के होते इण भी आप की खवा में उपस्थित हो सकता 
हुं । आगे जेसी आप की इच्छा । 
महाराज जी ! आप दास पर सचे प्रकार से खुश रदा 
करें | जो आप की सम्मत्त ( राये ) है, मेरी खम्मति उसके 
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विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती | दास को आप ही के 
चरणां का आश्रय हे । | 
आप का दास, 
ताथराम, 


(१२४) दूसरों के.आगे शुरु की महिमा । 
' = जून १८६४ 
संवोधन पूर्वोक्त, 
महाराज जी ! श्राप का रूपा पत्र आये देर हो गयीं हे! 
आज लाला राम शरण दाख से आप की यष्टुत वाते कदी 
गर्यी । वद्द अत्यन्त प्रसन्न इ । और दर्शना का अभिलाषी 
हुआ । महाराज जी ! आप की .अति कपा हे । अत्यन्त दष 
ओर आनन्द रहता है । आशा हे कि शीघ्र दर्शन करूंगा ॥ 
आजू दारम कि खाके-औँ क़दम ! 
तूतियाये-चशम साज़म दम यदम # _. 
अर्थः-मेरी यह याचना (अथवा असिलाप ) दे कि 


आप , के चरणों की रज को में नित्य अपने नेत्रा का 
खरमा वनाऊं। 


आप का दास, 
ताथराम, 


(१२४) विलायत के छात्रवेतन का न मिलना 


संवोधन पूर्वोक्त, RRS 


आ 0 इच्छा नदा थी के इस. वर्ष में विलायत 
हाल सुख से वर्णन करने योग्य है । 

ठ PD आप का दास. 

की ; + तार्थराम, | 
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` (१२६) गरु के पद्य की उपसा । 
१२ जुन १८६४ 
संवो घन पूर्वाक्त, 
मे शायद वुद्धवार सचा में उपस्थित हंगा । आप का 
पद्य (शेर ) बहुत अच्छा है। लंग भग इसी विषय के 
कुछ पद्य में नोचे लिखता हं । 


१-वयिरदे-खुद हमें गरदम्‌ चो गरदं । 
घ्रे अज्ञ खुद खरामीद्न नदारम ॥ 
२-हर दम अज नाखन खराशम सीनाप-अफकार रा । 
ता ज्ञ-दिल चेरूं कुनम भेरे-ल्यालि-यार रा॥ 
३-दिल के आइने में हे तस्वीरे-यार । 
जब ज़रा गर्दन कुकाइई, देख ली ॥ 
'अर्थः-१-अपने चारों ओर आकाश के सामान में घूमता 
हूँ, अपने से चाहर में नहीं टइलता ( फिरता.) । 


२- में सदा शोक परायण ( चिन्तामय ) हृदय को 
नखौ. से छीलता रहता हुं ( अर्थात्‌ शोको को 

' ` हृदय से चाहर करता रहता इं) जिस से आपने 

~- ' स्वरूप ( अथवा प्यारे ) के विचार से अतिरिक्त 

. अन्य विचारों को हृदय से बाहर निकाल: दू! 

, अन्तःकरण के दर्पण मं अपने प्रियतम की मूतिं 
है। जब भी किङ्चित्‌ सिर -झुकाया, तब उसे 
देख लिया । . . - 

> आप का दाख, 
तीर्थरामः 
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(१२७) अभ्यासी ओर शुद्धचित्त मनुष्या के 
मिलाप का कारण । 
२६ जून १८६४" ` 
संबोधन पूर्वोक्त, कि, 
अभ्यासी और शुद्ध अन्तःकरणी पुरुषों का मिलाप 
( सम्मेलन ) बड़े ही उत्तम कमों का फल है । 
५ आप का दाख तीर्थराम, 
(१२८) तीथराम जी की अत्यन्त प्रवृत्ति । 
३४ 
संवोधन पूर्वोक्त, ३ जुलाई १८ 
में कल वड़ा ही काम में प्रवृत्त रहा हूं, अतएव रात के 
दो चजे सोया इं । और आज प्रातः पांच वजे फिर काम के 
लिये उठ खड़ा हुआ हूं । इस लिये पत्र कल नहीं लिख सका | 
क्षमा करियेगा। मिशिन कालेज के विद्यार्थी बड़े ही खुश 
होते हे । यह सव आप की दया है। : 
आप का दास, 
’ तार्थराम, 
(९२६) एकान्त का आनन्द । 


संयो f अगस्त १८९६४ 
घन पूवक, , ३१ अगस्त १ 

२ ° १९६ & 
> दाम एकान्त में इं । और जो सुक्ते पकान्तता में आनन्द 
है, उस का वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। यदि आप जितना 
भी हो सके कोरे 
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कठिन तो हे, पर आप यदि यह स्वभाव कोठे ( छत ) पर 
रहेने का डाल लेंगे, तो श्राप बड़े ही खुश रह! करेंगे । कोडे 
पर रद्द कर तत्व विचार के पुस्तक, वासिष्ठ आदिक, पढ़ने 
से लाभ होगा | नीचे यह पुस्तक विचारे ही नहीं जा सकते । 


(१३०) ईश्वर भक्त के सम्बन्ध में कविता । 
२० सितम्वर १८६४ 


संबोधन पूर्वोक्त, * 
अर कोई वात लिखने के योग्य नहीं। निम्म'पद्य ही 
लिख देता हूं । 
(१) आशिकां दर वेनवाई खुसरविहां भे कुनंद । 
शाह्दी-प-फोनीन दारद्‌ चे खरो सामने-इशक्र ॥ 
(२) वदिल्क्रे फ़क्र, शाही मे कुनम अज़ खूबिये-ताल । 
न जम दारद न केये ई ताला-ए-गरदूं स्वारे-मन ॥ 
(३) हुवाव श्रासा किया हे कार इस्तराना तमाम अपना । 
रक्ष्खा महरूम में क़्तरद से इस द्रया में जाम अपना॥ 
अर्थः (१) ईश्वर भक्क' निर्धन तथा अन्य सामग्री रदित 
अवस्था में भी वादशाद्दियों करते हैं [ अर्थात्‌ 
आनन्द भोगते हैं ]। द्रव्य इत्यादि से रहित प्रीति 
दोनो लोको [ लोक परलोक] का अधिपति 
वनाती हे ॥ 
(२) धारव्ध की उत्तमता से में कंथा में भी राज्य करता 
[ आनन्द भोगता ] हं । ऐसी आकाश पर स्वारी 
करने चाली मेरी प्रारव्ध न वादशाह जमशेद 
` रखता हे और न कैकाऊस [ अर्थात्‌ ईरान देश के 
बादशाह की भी ऐसी उत्तम प्रारञ्ध नही) । ' 
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(३) घुदवुदा के सदश दम ने अपना काम तमाम कर 
दिया है ( अथात्‌ निजानन्द के समुद्र म दम ने 
अपने तुच्छ अहंकार रूपी चुदचुदे को फोड दिया 
है), ओर इस आनन्द समुद्र में अपने शरीर रूपी 
प्याले ( पात्र) को अहंकार रूपी बिन्दु ( अथात्‌ 
चुदूचुदा ) स रहित कर दिया दै। ` 

आप का दाख तीर्थराम 
रने ~ 

(१३१) चित्त अभ्यास करने'से वश म॑ ' 

आता है । 
२७ सितम्बर १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 

००००००००००००० °" ' परभात्मा वडा द्दी कारसाज़ ( काम 
सिद्ध करने वाला ) और सघ पर अत्यन्त कृपालु हे! हमारे 
_चित्त की सब डुर्त्तियां ( अथवा छुरीतियां ) हें कि परमात्मा 
पर विश्वास न लाकर हमं डःखी पड़ा करती हैं। यह वित्त 
अभ्यास करने से चश में आता है। अच्छे, उत्तम पुस्तक 
चासिष्ठ, आदिक ऐसे समय पर बिचारने चादियें। और 
सर्वोपरि अत्यावश्यक यह बात दे कि आहार अर्प कर 

देना चाहिये, अथवा घत रख लेना चाहिये । यदद ऋतु 


बड़ी सत्वगुणी हे. । यदि आप योगचासिए पढ़े, तो मुझे बड़ी 
खुशी दो | ए पढ़े मुझे त 


तुलसीदास जी लिखते हः--“जब दाँत न थे तब दूध 
दियो। अब दाँत भये क्या अन्न न दे हे । 
, भइमल की गागर ( जल के घतेन) का चहुत ध्यान 
रखना । आप दास पर सदा प्रसन्न रह । 


आप का दास तीर्थराम 


रामप, १०६ 


(१३२) कबीर जी का वाक्य । 
न ३० सितम्वर १ 
संवोधन 
श्राप का एक रूपा पत्र मिला, वडी खुशी हुई । कर्चीर 
जी का यर वाक्य (वचन) क्या ही अच्छी अवस्था को प्रकट 
करता हेः-- 
मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर । 
पीछे २ इर फिर कदत कवीर कवीर॥ 
झाप का दास, 
तीर्थसाम 
(१३३) जीवन से वेज्ञारी ( व्याकुलता ) 
७ अक्तूबर १८६४ 
सवोधन पूर्वाक्त, 
थोड़ी देर हुई आप का पत्र मिला । पत्र पढ़ने से कुछ ताप 
सा चढ़ गया हे । न अव पढ़ा लिखा जाता हे ओर न वेडा ही 
जाता है । चित्त (पकृति) जीवन से और संसार से व्याकुलता 
दोगया दे । में अपनी ओर से अन्तःहृद्य से यत्न करता हूं 
कि कोई काम आप की इच्छा के विरूद्ध न दो जाये। फिर 
भी काल की गति कुछ न कुछ करा देती है, या किसी ऐल 
मनुष्य ने जा मेरे ओर आप के संचन्ध से ईप्या रखता होगा 
आप को कुछ सिखा दिया होगा। पँचतंत्र ओर अस्वार 
सहेली में एक कथा हे, वह सुनने योग्य है । चित्त अत्यन्त 


व्याकुल हं । 
आप का दाख, 


तीर्थराम 


११० स्वामी रामतीथ. 
(१३४) धन संबन्धी कठिनांइ्यां । 


१४ नवस्वर १८६४ 
संवोधन पूर्वोक्क, त 
चाचा जी ( अर्थात्‌ पिता जी ) का पत्र आया था! बह 
लिंखते हैं कि पच्चीस २५) रुपये तुम को छोटे वज़ीफे 
( शिष्य-वृत्ति ) के मिलने हैं, वह रख छोड़ने और पांच २ 
रुपये और जोड़कर ( संग्रह. करके ) दस रुपये परीक्षा-प्रवेश 
~ ~ डे पीने 
फीस ( दाखला ) देने के समय तक ( अर्थात्‌ डेढ़ या पोने 
दो मास तक ) वना लेने | इस प्रकार से पेंतीस २५) रुपये 
हुप! और पन्द्रह १५) रुपये हम से लेकर ५०) (पचास) 
रुपये पूरे करके परीक्षा प्रवेश-फीस दे देनी । अव विनय यह 
है कि यह पच्चीस जो.चाचा जी छोटे चज्ञीफे { छात्रचितन ) 
के लिखते हैं, इन में खे सवा बारह १२) रुपये तो एक मास 
की फॉस के कारे जानें हैं, और छे रुपये ६) के लगभग उन 
दिनों के कारे जाने हें जब में ताप के कारण कालेज में 
अनुपस्थित रहा। और गरम कपड़े (वस्त्र) भी में ने वन- 
वाने हैं, और कुछ खाना पीना भी है। और फीस काटकर 
थोड़े से रुपये जो मिला करेंगे उन में से पांच २ रुपये जोड़ना 
( संग्रह करना ) भी कठिन है। 
कल में गरम कपड़े ले आया हूं, डवलज्ीन का पाजामा, 
पक कुत्ती, और पक कशमीरे का कोट लिये हैं, सच पर पौने 
- अठ ७॥ रुपये लगे हे । पर अव मैं चाचा जी (पिता जी) 
को इस विपय में कुछ विशेष 'लिखूंगा नह । केबल अपर्न 
दशा जतला दूंगा [ वर्णन कर दूंगा ] आशा है कि मासड 
( मोखा) जी सहायता कर देंगे । जो परमात्मा अव तव 
सहायता करता रहा है अव भी कर देगा । 


आप का दास तर्थराम, 


रामपत्र, ` ११.१ 


(१३५) .तीथराम जी के पास एक पेसे 
भी न होना । 


| १६ नवस्वर १८६७ 
संचोधन पूवा, 
आपका कृपा पत्र कल मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ । 
आप के चित्त को दशा पढ़ कर हृदय बड़ा असन्न हुआ । 
आप को परमेश्‍वर खदा पेसा ही खुश रवखे । मेरे इस चार 
पत्र देर से लिखने का कारण यदद है कि मेरे कार्ड पूरे 
समाप्त ) होगये थ और न मेरे पास कोई पेसा था, 
काले ( नांकर ) के पास! शिप्य-वत्ति की प्रतिदिन वाट 
- ताकता था, पर मिलती नहीं थी । कल दस वजे रात के 
लाला ( रामशरण ) साहिब चे दफ्तर से ठाकुर को कह कर 
. यह कार्ड नकलचाया था ! उत्तर आप को भजता हुं । कपड़े 
` मेंने सिलि सिलाये लिये हैं । एक पुरुष को साथ ले गया था। 
कपड़े बहुत अच्छे हूँ। 
आप का दास तीर्थराम। 


(१३६) धनाढ्य पुरुषों का वताव । 

Rd १६ नवम्बर १८६४, 
संबोधन पूर्वाक्त, - हे 

* ` आजकल यहां कोई उत्सव होने के कारण इस मकान में 

. कोई बड़े पुरुप आने वाले हैं । उन के लिये मेरे वाला कमरा 

और चीच ( मध्य) का कमरा नियत किये गये हैं। और 
सुकते उस. कमरे में आना पड़ा हे जिस में लाला हरिक्तष्ण 
( प्रसिद्ध नाम डाक्टर खाहिव ) रहते थे आज उस में 
` - अस्वाच ले श्राया हूं । आज मुराली घाला का एक युवक यहां 


ही 


च 


तार की पाठशाला में प्रविष्ट होने को आया हे! युवक 
( लड़का ) भला मानस आर मेरे कहने पर चलने वाला है। 
यदि आप आशा दें तो ' उसे में श्रपने मकान में रदने दूं! 
नह तो निकाल दूं। आप ने उत्तर से शीघ रूपा करनों। 
यहाँ नीचे के लगभग सव कमरों मै कपास डाली यगो हे ।' 
और प्रतिदिन कपास के छकडे, के छकडे आते जाते हें । 
उनका विचार हे कि जिन कमरों में दफ्तर लगते हैं, बद्दां 
भी कपास भर दें, ओर दफ्तर ऊपर की छत में ( अर्थात्‌ 
जहां में रहता हूं ) लगाया करे । अच देखिये मेरे रहने का 
क्या प्रबन्ध होता है । ० | 
- आप का दास तीर्थराम, .. 
(१३७) मासड़ ( मोसा ) जी की अमूल्य 
संहायता और झुसाई जी का संकट हरण । 
२१ नवम्वर ३८५६४ 
संबोधन पूर्वोक्क, 
भासड जी का पत्र आया था, वह लिखते हैं कि परीक्षा- . 
भवेश-फीस के लिय हमारे से अतिरिक्त और किसी स रुपये 
च लेने। परमात्मा की प्रशंसा कोई किस बाणी से करे । चित्त 


तो आप के दर्शनों को करता है, पर श्रभी कोई ऐसा प्रसंग 
दिखाई नहीं देता । 52 


आप का दास तीर्थराम, . 
(१३८) उधार लेकर काई लिखना । _ 
संवो धन पूर्चोक्त, SR 


इस वार पन्न लिखने में देर का कारण यह है कि पाख 


राम पन्न. ११३ 


कोई पैसा नहीं था। पदिले कार्ड खर्च हो चुके थे। शिप्य- 
ज्ञप्ति के मिलने की आशा पर किसी से उधार नहीं लिया 
था । सो छात्र-चेतन तो अभी तक मिला नही । आज अन्त मै 
निराशा होकर उधार ले कर कार्ड लाया हूं ॥ 
आप का दास तौर्थरास, 
(१३६) धन की तंगी के दिनं । 
६ दिसस्वर १८६४ 
संवोधन पूर्वोक्क, य र 
मेरे विचार में पुस्तक खरीदने मे हमे रुपये का ख्याल 
कभी नहीं करना चाहिये | उस लाभ की अपक्ता स जो हमें 
पढ़ने स आप्त होता है, पुस्तक का मूल्य चाहे कितना ही 
अधिक कयां न हो, कुछ भी नहीं होता । पक वह भी दिन 
थे जव छोरी २ पुस्तकां के लिखाने पर लोग बोसियो रुपये 
सर्च कर देते थे अवसे दो सप्ताह तक हमें वडे दिनों की 
छुट्टियां ( श्रनध्याय ) होंगी । आप का लिखना अच पहिले ख 
उत्तम दे । चारीक लिखेन का यत्न करें! छात्रवेतन - 
( चज्ञीफा ) अभी नहीं मिला | आज कल पहिले की अपेक्षा 
सर धन की तंगी (खेच) के दिन हैँ । कारण आप जानते ही हैं । 
आप का दास तीथ्थेराम, 
(१४०) बद्धकोष्ठ ( कब्ज़ ) का परिणाम । 
१६ दिसम्बर १८६४ 
सेयोधन पूर्वोक्क, 
याज श्राप का क्रोध स भरा कृपा पत्र मिला । न मालूम, 
मरे दिन कैसे आ गये हैं। में अपना ओर से तो अत्यन्त यत्न 
( पद॒त्यात ) के साथ प्रत्येक काम करता हुं, पर फिर भी 
आप किसी न किसी बात पर: ऋद्ध हो दी जाते हैं। चहुधा 


११४ स्वामी रामतीर्थ. 


मैं तीसरे दिन पत्र भेजा ' करता हूं, पर कई वार चौथे दिन 
भी भेजा जाता है | इस घार काम की विशेषता के कारण 
चौथ दिन भेजा गया । कोई असाधारण ( अपूर्व ) बात नही 
थी, परन्तु आप रुष्ट हो गये। पदिले भी कई बार भेरा विनय 
पत्र देर के पीछे गया, पर तब आप ने क्षमा कर दिया, 
ओर कुछ अज्ञमान न किया | अच्छा, महाराज जी ! आप 
का सए होना भी ठीक उचित बट्क मरे दाल ( अवस्था ) 
पर अल्ञग्रद्द है । 
जवावे-तलख मे ज़चद, लवे-लाले-शकर खारा । 
भावार्थ- मधुर २ ( मिठास भरें ) श्रांदी पर कडु शब्द 
भी युक्त हो जाते हैं। 
आप के मुखारविन्द से कठ वचन भी सुभे अमृत 
समान ह, मुझे आप के क्रोध से भी कई प्रकार के लाभ 
मिलते हे, कई उपदेश मिलते हे । में खर्च श्रचस्था में आप 
का आज्ञाधीन [ श्रनुचर ] हूं । 
“खरे-तस्लीम खम है जो मिजाजि-यार मे श्राप 
भावाथ+-आप के चरणों में मेरा सिर अुका पड़ा हे. 
आप की जो इच्छा दो, करें । 
१--राज़ी ई हम उसी में जो कुछ दिलरुचा करे। 
स्वाह बह जफा-ओ-जोर करे या चफा करे ॥ 
२ रा कि चिजाये तुस्त हरदम करमे। 
उड्रश चिने अरकुनद च उमरे सितमे॥ 
करे, हक थे ह मियतम पाणेश हमारे सांथ 
असन्न चा सः ९. तिरस्कार दम: ठली मे 
न्तुष्ट हू । 
“जिस की कि तेरे ऊपर नित्य छपा रही है, यदि बह 


) 


रासे पत्र. ११२ 


सारी आयु में कोई उपद्रव तथा अपराध भी करे, तू उसे 
चमा कर दे | 

मदाराज जी ! आप इतने रुष्ट हुए, ओर में जानता हू 
कि मेरे चित्त में राई का दाना भर भी किसी प्रकार का घुर 
विचार ( ख्याल ) नहीं था, इस लिये में अव अपने चित्त को , 
व्यर्थ चिन्ता में नहीं लगाता ( चिन्ता करने से मुझ से एक 


,. अक्षर नहीं पढ़ा जाता )। और पूयवत्‌ आपके चरणों में वित्त 


= 


|] 


को अधिक खुश रखता हं | भें जानता हुं कि मेरे चित्त की 
निर्मलत्ता आप पर प्रकट हुए विना नहीं रहेगी ओर आप 
झुक पर पहिले से भी अधिक प्रसन्न रेगे । 

अदायत से तिरी प्यारे! जरर दोवे तो में आानूं। 

मुझे तुम ज़हर दे देखो, अखर होते तो में जानूं॥ 

(भावाथेः- हे भगवन्‌ ! आप यदि शातुवत्‌ मेरे साथ चरते 
तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी, और यदि सुरे आप विप 
भी दे दे तो भी मुझे कुछ घुरा असर नहीं होगा; आप चाहे 
बर्त के देख ले, यदि मेरे पर निश्चय न हो) 

जिस कारण से आप सुक पर रुष्ट हुए हैं उसी से आप 
का चित्त इन दिना पढ़ने में सी भले प्रकार नहीं लगता। 
मैं अपने असुभव की सहायता से प्रतिक्षा के साथ कह 
सकता हुं कि वास्तव कारण इन दोनों वाता ( रुष्ट होना, 


' और पढ़ने में चित्त न लगना ) का आप' के उदर में रोग 


होने से अतिरिक्त और कुछ कदापि नहीं. है। जव उद्र मे 
रोग हो या शोच वद्ध छो कर आचि, तो चित्त अशान्त रइत्ता 
है, पढ़ा जाता नहीं! और व्यर्थ संकल्प चा चिन्ता और 
मिथ्या ( निर्मूल) अजमान वा विचार मजुष्य की माति को 
भ्रष्ट कर देते हैं । जब शौच सुगमता स ठीक आवे आर 


११६ स्वामी रामतीर्थ. 


उद्र नितान्त अरोगी हो, तय किसी प्रकार के शोक अथवा 
चिन्ता फा आना पेसा है, जैसा कड़कती डुपैददर ( प्रचंड 
मध्यान काल ) में अध रात्रि का पड़ जाना । भाखड़ ( मोसा ) 
जी मेरे. खिय एक ओपध । जुसखा ) चना कर लाये थे, 
उस फा मं ने सवन क्रिया था। वड़ा ही लाभ भाग्त हुआ | 
उस ओपधि विधि ( नुसखा) की श्रेत्रजी र देशी चेच 
ने अति प्रशंसा फी दे । यूनाती वद्यो की सम्मति फा मुझे 
पता नहॉ । में भी उसे यनघाना चाहता हुं । यदि आप उस 
का सेवन फरे तो बड़ी श्रच्छी वात हो । इस से उद्र, 
मस्तिफ और नेत्रो को अत्यन्त लाभ प्राप्त होता है । यद्यपि 
आप इसे जानते दोगे, तथापि में पुनः लिस देता हूं। 
“हुरंड (धरीतकी ) बडा, आम्ला ( आमलक ), ' खोंड, 
साफ, सरना”, इन सब का एक समान लेकर, कूट छान 


कर इन सप के घरावर खेधिया लून मिला दो । प्रत्येक मात्रा 


नो माशा से एक तोला तक दानी चाहिय । 
आप का दास तार्थराम, 


(१९१) प्रसन्न चित्त के सामने संसार के 
सारे पदार्थ व्यर्थं हैं । 


१७ दिसस्वर १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 


इस समय आप का एक प्रलन्नता भरा. पत्र मिला, ' 


अत्यन्त दप इरा । घस्य दे परमात्मा का कि जिस ने आप 
को 'पदिली आनन्दमयी श्रचस्था पुनः दिखाई। यह यदे 
एपका स्थान द मेरा मब सो आप के चरणों की दया से 
आनन्द में है। पेसी अयस्था के आगे संसार के खय पदाथ 
उच्छ ६ । ख्घाधा दाफ़िजशञ लिखते हैं कि।-- 


राम पत्र- ११७ 


दम या सम वसर चुदेन जहाँ यक्‍लर नमे अज्ञद । 
यमय विफरोश दल्के-मा कज्ञीन' घेद्दतर नम अज्ञद ॥ 
भावाथः--षे प्यारे ! तेरे प्रेम के शोक में एक श्वास 
भी लिया हुआ सार जगत्‌ के सुल्य-फे तुल्य नहीं ( अर्थांत 
ससार उत्त एवास के 'त्रागे तुच्छ दै) । इमारा वादा स्वेस्य 
इस प्रेममद्य के चदले चेच दे, फयोंकि इस से बढ़ कर इस 
व्य सूदय नदी । 
आप का दास चीथेराम, 


(१४२) अधिक अहार का परिणाम । 
१८ दिसस्चर १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
भजन करने स निः सन्देद पूणीनस्द प्राप्त दोता दे । 
ओर परमात्मा पर सच्चा विश्वास होने स किसी यस्तु को 
कभी नहीं रदता । पर जब परिमाण ( अन्दाज्ञ ) स॒ अधिक 
खाया जाये, तो यह विश्वास परमात्मा पर नहीं रदता और 
वृत्ति विषयों और शोक तथा चिन्ता में छासक्त दो जाती हे । 
दध का सवन चड़ा अच्छा दे। खच्च की कुछ वात नहीं। 
शेख सादी लिखता हे किः 
दरू अज्ञ तुझाम खाली दार, 
ता दर आं नूरे-माफंत वानी । 
तद्दी अज्ञ हिकमती ब इल्लते-आं; 
कि पुरी अज्ञ छुझआम ता चीनी ॥ 
भावार्थः-उदर को भोजन से खाली रख, जिससे तू 
उस में ईश्वर का प्रकारा अनुभव कर सके, फ्योकि भरे इप 
पेट चाला अपनी वृत्ति को ईश्वर ध्यान में ठीक नियुक्त नहीं 
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व्य ha CE > हर 
कर सकता | तुझे यड शान तथावोध नहीं दे इसो लिये ' 
तू ने उद्र को भोजन से नाक तक भरा इआ दे 
आप का दास तार्थराम, 
(१४३) चूर्ण कलां 
२१ दिसस्बर १८६४ 

संबोधन पूर्वाक्त, 

पक पत्र मैं ने आज प्रातः भेजा था, संभावना हे मिला 
होगा। #हांसी ख में पक पीपा घी का लाया हुं। और 
परीक्षा-पवेश-फीस के लिये रूपये की जव मुझे आवश्यकता 
पड़ेगी, वह तत्वाण भेजदेंगे । में अपने साथ नहीं लाया! 
इसके कई कारण थे | प्रथम तो वह सुझे यह रुपया 'ओरो स 
गुप्त दो (छुपा) कर देना चाहते थे । द्वितीय मुझे यद्दां लाकर 
भी तो किसी के पास जाकर रखना ही पड़ता था, इत्यादि! 
केचल आती वार रेल का टिकट उन्हा ने ले दिया था! बड़ी 
प्रीति और सत्कार से मिले थे, और अन्य कई भले पुरुषों 
का मिलाप हुआ । आप को मोखा जी ( भासड़ जी ) बढ़े 
सन्मान से स्मरण करते थे। और कहते थे कि वेस तो आप 
की कृपा से यहां चहुत कुछ हे, पर केवल आप की कृपादष्टि 
चाहिये । साधारण आरोग्यता के लिये उस च्यूरी (हड, बहेडा, 
आमला, सांठ, साफ, सरना, खन्धियालून) की, जिल का 
नाम उन्ह ने चूर्ण कलां चताया हे, चुत पशसा की हे । 
हि रेयोन्द्‌ (चीनी) की गोलियों के बनाने की यह विधि 
६, एक ड्राम या चार माशे रथोन्द चीनी लेकर उसे 
"डत पनल लो) और पानी के साथ उसकी ३० तीस गोलियाँ 


हांसी 0. ० ् 
॥,* हांसी नगर का नास इ, यहां गुसाई तीथेराम जी के मोसा (मासड) 
पाडत रघुनाथ सळ जी आसस्टेंट सजन को पद्ची पर थे । 


राम पत्र. ११६ 


दना लो” प्रत्येक माचा एक या दो गोली से सात गोली 
तक | यदि हो सके तो उस चरण (सफूफ) में पाच बूंदें पेपर- 
मिट तेल की भी डाल लो | थोडा सा मेग्नेशिया मिलाने स 
गोली अच्छी तरह खे घन जायगी। आप ने दास पर छपा- 
दृष्टि रखनी । 
श्राप का दास तीर्थराम 


सन्‌ १८६५ इंस्वी । 
इस चप शुसाई तीथेराम जो की आयु साढ़े इककीस चप 
लगभग थी ओर इसी वप के आरम्भ में शुसाई जी ने 
गणित शास्त्र स पम. प. पास किया । 


(१४४) मिस्टर गिल्बर्ट सन का एक उत्तम 
घड़ी उपहार में देना । 


३ जनवरी १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आज सुभे गिहवरलन .साहिच (मिशिन कालेज वाल) 
ने चुला कर एक उत्तम घड़ी उपद्दार में दी हे सादित 
ज़ञ्जीरी के । यह सब आप की कृपा का फल है और यह 
खचस्च भप की हो दे । चाहे आप यद घड़ी अपने पाख 
रफ्ले चाहे मेरी टाईम पीस आप ले ले। 
श्राप का दाख, तीर्थराम 


(१४५४) संसार किसी का नहीं । 
( ४ जनवरी १८६४ 
संवोधन पूर्वोक्त, 
आप का झपापञ मिला, घड़ी खुशी हुए । 
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जहाँ णे ब्रादर, नमानद वकस ! 
दिल अन्दर जहां भ्राफरा चन्दो बस॥ 
भावाथः--णे भाई! संसार किसी का नहीं होगा, इस 
लिये चित्त ईएवर म लगा, और वस । 3 
जल कल डक टेक हट ४०२ १०००४ मन ज्ञ छुना हे कि #लाला साहिब का 
विचार दे कि आग्रेज़ी और फ़ारसी के दोनों दफ्तर बहुत 
शीघ्र ऊपर ले आ्राय, और मुझेश कद धुर ऊपर ( सब से ऊपर 
की छत पर ) वरसातिया ( परदुत्तियों ) में रहो । जैसा आप 
आशा पत्र भेर्जग, चेसा करूंगा । आप कह तो बरसातियों 
मेंजा रहं, नहीं तो नगर ( बस्ती) म॑ चला जाऊं! मुझे 
चरसाती में रहने से किडिचित भी कलेश नहीं चटिक प्रसन्न 
हुँ । केवल परीक्षा तक ही रहना हे । उत्तर सोच विचार कर 
देना । यह भी संभव हे कि और कोई स्थान रहने को दे दे । 
आप का दास तीथेराम 


(१४६) राय राम श्रण दास के घर भोजन 


का प्रवन्ध । 


२१ फरवरी १८६५ 
संबोधन पूवा, 
आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त हषे डु । अब आज 
~ 
लेकर काला ( नौकर ) के आने तक मेरा भोजन लाला 
~ ~ 
( राम शरण ) जी के घर स आ जाया करेगा। आज आया 


उन्ह ~ ~ ~ 
था। उन्ह ने अपने आप ऐसा प्रवन्ध 5 आप पेसा प्रवन्ध किया दे । यह आप है । यह आप 


कि 
र अबा रि से असिप्राय छाल्य रामशरण दास रईस लाहोर 
पने शिष्य ) से है, या उनके पिता राये मेळारास खाहिव 


ढु l 


ष 


रास पत्र, १२१ 


का संकल्प पूरा हुआ है। मेरा अपना विचार ते थोड़ा 
यदुत था। आप फे आने की सूचना पढ़ कर खुशी हुई । 
शीन पधारिये । 
आप का दास, 
तौर्थयम, 
45] he 
(१४७) गुरु जी से अभेदता । 
१८ अप्रैल १८६५ 
संवोधन पूर्वोक्त, 
आप ने जा एम, प, की परीक्षा दी हुई हे, उस का परि- 
शाम अभी नहीं निकला। जब शाप के उत्तीण होने की 
सूचना आयेगी, सुके बड़ी खुशी दोगी । यह सव आप ही का 
काम हे ! सुझे कोई शीघ्रता नहीं, जिस दिन यह सूचना 
निकालने की आप की इच्छा हो, उसी दिन सद्दी । 
आप का दाख, 
तार्थराम, 


(१४८) एम ए उत्तीण होने के पीछे (श्रेणि) 


क्लास खोल कर पढ़ाने का संकल्प । 
& सई १८९५ 
संचो धन पूर्चोक्त, 
लाला साहिब और सेठ साहिब अभी नहीं आये । 
मैं ने अभी तक कोई विचार नहीं किया । कोई दिन परमेश्वर. 
के रंग देख कर फलास ( श्राणि ) खोलेगा । शायद कल कुछ 
भेट कर सकूंगा । आप दया रक्खा करं । 
शाप का दास, 
तीथेराम, 


१२२ स्वामी रामतीर्थ. 


(१४६) गणित शास्त्र की क्लास खोलने का 


विज्ञापन । 
१० मई १८६५ 
संबोधन पूवोक्; र लगेंगे 
कल आशा है यहां से कुछ रुपय दाथ लगेगे। तत्वण 
झट की जावेगी, लाला साहिब च सेठ साहिव अभी नहीं 
आये । कई खम्मतियो के पश्चात्‌ आज गवर्शमेट कालेज के 
प्रिन्सिपल साहिब ने भेरी ओर से यह विज्ञापन ( नोटिस ) 
छुपचाना भजा है कि पफ. प. श्राणि के विद्यार्थी दस रुपया 
मासिक और वी-प श्रणि के विद्यार्था पन्द्रद रुपया मासिक 
फीस देकर मुझ से ( अर्थात्‌ तीथराम से ) आकर गणित 
पढे । जव चिद्यार्थियां की संख्या दख से अधिक हो जायगी, 
तव काम आरम्भ किया जायया । आप दास पर दया 
रकखा करें । व 


आप का दास तीथराम 
(१५०) उदासी का नाम तक नहीं । 


यु है १२ मई १८६५ 
संवोधन पूर्वोक्त, 

कल आप की सवा में सेट की गयी थी, आप का ऊपा 
पत्र भी कल मिला, बडी खुशी हुई । आप की दया से मुझे ` 
बड़ा आनन्द रहता है। उदासी का नाम तक भी कभी नहीं 
आता और पढ्ने लिखन का काम भी चडुत रहता हे! आप 
का यहाँ पथारना मुझ पर अति कृपा करना हे। खाला 
० ओर सेठ साहिव अभी नहीं आणि । कल विज्ञापन 


नोटिस ) छप कर आ गये थे। आज नगर के द्वारो और 


रास एन, १२२३ 


कालेज में लगाये जायसे । शोर कल पञ्जा प्रान्त के अन्य 
नगरा में जहां जद्दां भी कालेज दे भेज जायेंगे । पफ. प श्रि 
क दस रुपये आर ची-प अ्रणि फे पन्द्रद रुपये फीस मेरे 
अफसरा ने नियत की हे. । आप ने दास पर कपा-दष्टि रखनी 
ओर कभी रुए न होना । ड 

आप का दास तीर्थरास 


(१५१) एक प्रोफेसर को गणित शास्त्र पढ़ाना। 


२१ मई १८६% 
संवोधन पूर्चाक्त, 
अप फा एक कृपा पत्र आज मिला, अत्यन्त आनन्द 
डुआ । श्राप की दया से मुझे फोई किसी घकार की चिन्ता 
फिञ्चित माच भी नहीं दे। इस चीर ( शुरू यार को एक 
साधारण ( पब्लिक ) ध्यास्यान गणित-शासख के लाभो पर 
देना चाहता हं! और शुक्रवार फो एक प्रोफेसर खाहिव को 
गणित पढ़ाना आरमुभ किया हे । ओर भविष्य सोमवार को 
अपनी क्लास की पढ़ाई आरम्भ करन का विचार हे । काम 
सय परिश्रम मागता है, आप निश्चिन्त पधारिये। बड़ी 
कृपा होगी । 
हमारे ग्राम फा सुन्दरदास कल सायंकाल का मेरे पास 
आया छुआ दे। अभी तक वह मेरा किसी प्रकार से प्रति- 
चन्धक ( विघ्न कारिक ) नदी छुआ ।| आणि, उस को साथ 
रखनेया न रखने फे विपय जेसी आप आजा देंगे किया 
जायगा | चरकत राम के समान यदद भी अलग बैठ कर अपना 
कार्य करता रहता हे । 
; आप का दास, 
तीथेराम 


१२४ स्वामी रीमर्तार्थ, 


(१५२) केवल एक विद्यार्थी का पढ़ने आना । 


जून १८६५ . | 


संबोधन पूर्वाक, 


अच केवल एक ही विद्यार्थ पढ्ने आता हं! में पढ़ाता 
आत हा उत्तम हु! पर काइ अवसर दा पसा चन गया ददे 


किसी के तो पिता माता आक्षा नहीं देते । कोई धूप के कारण . , 


रक जाता ह | किसा को काई आर विच्च पड़ जाता हैं | 
अच्छा ( श्रस्तु ), परमेश्वर खथ कुछ ठीक ही करेगा । आप 
ने कोई चिन्ता न करनी । | 

- आप का दास तीथराम 

(१५३) व 

ढु जु १४ जून १८६५ 

संवोधन पूर्चोक्त, 

(१) खुदा खुद खानखामानस्त '्रस्वांव-त्वक्कल रा। 

. '२) द्रेफेजस्त मिनशौँ अज़ कुशीयश ना उमेद ईजा ! 

मखाले-दानः श्रज्ञ हर कुफल मे रोयद कलीद ईँजा। 

भावांथः--(१) इश्वर पर भरोसा करने चाले ( अथवा 


विश्वास रखने घाले) पशुओं के लिये परमेश्‍वर आप 


रसोइया ( भंडारी ) बना रहता हे । 
, ९) इश्वर-क्ृपा का द्वार खुला हुआ है। कठिनाईयों के - 
दूर करने स यहां त्यक्ञाशा (आशा हीन ) होकर मत बैठ ।'  : 


चाज (दाना ) के समान प्रत्यक रहस्य कान्ध यहा उत्पन्न `: 
अयी है। | 


आप कां दया से चित्त बड़ा आनन्द 
द में हें । आप इसी 
कार कृप-दृष्टि रक्‍खा करें। ह 
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(१) भीझा भूखा कोइ'नहि, सच की गठटी जलाल । 
शुद खोल नहीं जान दे, इत विधि भये कंगाल ॥ 


सात गांठ कौपीन में, साथ न माने शंक । 
राम अमल माता फिरे, गिने इन्द्र को रंक ॥ 


(२) खिशात ज्ञरे-लरो चर तारक हूत अखतर पा । 
पाये रिफअत निगरो-मन्लिवे-साहिव जादी ॥ 


भावार्थः--(१) काई प्राणी भी नंगा भूखा नहीं है, सव के 
भीतर घड़े जितना बड़ा रत्न ( लाल ) धरा पड़ा हे, केवल 
उस की ग्रन्थि खालना नहीं जानते, इस लिये कंगाल यने 
हुप 

निर्धन पुरुष को कंगाल ( दीन या कृपण ) नही कहते, 
क्योकि मस्त साछु के पास एक कोडी नहीं होती वहिक उस 
की कौपीन भी फटी पुराणी सात आठ गांठो चाली होती है, 
तथापि चह देचता फे मालिक इन्द्र फो भी कुछ नहीं 
गिनता । इस लिये जा अपने आत्मा स विसुख और मूढ हैं, 
चही दीन वा रूपण दे, निधन पुरुष नहीं । 


।२) ईंट तो जिस का . सरहाना हो और पाओं सातां 
्रmकाशौके ऊपर, ऐसे बत्रह्मचित्‌ मस्त की पद्वि तुम श्रद्युभच 
करो । 

में दरेड नही सवत करा करता ! खच इत्यादि का निर्वाह 
होता जायगा | आप ने किसी को न लिखना । 

आप का दास, 
है तौर्थराम 


१२६ स्वामी रामतीथे. 


(१५४) गुरु जी के लिये निज-खर्च का. 


, कसे करना । 
१८ जून १८५६५ 

संबोधन पूर्चाझ, 2 

झाप के दो पत्र मिले, अत्यन्त खुशी हुई आप ने मेरे देरे 
से पच आने का कुछ श्रजुमान न करना | इन दिनों दोड 
धूप वहुत रही है। और प्रकृति ज़रा ठिकाने नहीं रही। 
इस लिये पत्र में चिलम्ब होता रदा। आप ने दमा करना 
में ने अपना निज का खच बहुत कम कर दिया हे । पर 
चित्त पहिले स भी अधिक प्रसन्न हे और सर्वप्रकार से 
आनन्द हे! आप ने अपना खर्च पहिले स भी निःशंक 
अधिक कर देना, कुछ चिन्ता नहीं। आप ने कोई चिन्ता न 
करना,मेरी चाहे केसी ही दशा क्यों न दो, आप को किञ्चित्‌ 
तंगी नहीं दी जायगी। में कल चरणों तक कुछ भेट कर 
सकूंगा । पंडित † गोपीनाथ को में मिला था, चह कया कर 
सकता है। लाहोर में रहने से आशा हे कि कोई न कोई 
सूरत [ उपाय ] निकल आधे | दूंड ( तालाश ) में हे । इस 
सप्ताह मे किसी दिन विलायत वाल † बज़ीफे (छात्र-वेतन) 
का निर्णय दोना है। इस लिये यहां लाहौर में इन दिनों 
स्थित रहना उचित दे. और अभी चरणो में उपीस्थत 
नही डो सकता । 

| आप का दाख तीर्थराम, 


` * पंडित गोकनाथ जो बह है जे स उब पड़ ए गोपीनाथ जी वही है जो कई यु 
त गोवी कई दप न 
Fi eve इ दर्प तक लाहोर सनातन भर्म 


! भार आज करू क 
नौकर ( कर्मचारि ) हे महाराज दूरभगा के पास 


+ यह त्रे x ह बी क 
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` (१५४) गुरु जी की दष्टि पर सारे संसार का 


उद्धार! 
| १४ जून १८६% 
संचोधन पूर्वोक्त, 

महाराज जी ! परसा सोमवार कोई दस वजे के लगभग 
विलायत चाले चञ्ाफे ( छात्रचेतन ) का निरणाय होना दे! 

` आ्याप ने दास के अपराध क्षमा करके अवश्य द्या-डछि करनी। 
आप की छपा-दष्टि पर सव कुछ सारा संसार निर्भर हे। 
आनांकि खाक रा ब नज़र कीमिया कुनन्द । 
आया चुचद कि गोशाप चशम-चमा कुन्द ॥ 

( भावार्थः-जो महाशय किं अपनी एक दृष्टि-मात्र स 
भस्म को सुवण चना देते हैं, आशा है कि वह एक चांर रूपा- 
दृष्टि हमारी ओर भी करगे । 

मेरा मन अब आप की दया से अच्छी अवस्था में हे! 

आप का दास तीर्थराम 


(१५६) अपने बन्धु जनो की आजीविका 


का ख्याल । 
१८ जून १८६५ 


> संबोधन पूर्वोक्त, 
ज कोई ' निणेय नहीं हुआ । आज हम से केवल यह 
पूछा गया हे कि हम ने मिडिल ओर ऐेणदेर्ख ( मध्यमा और 
होने वाळे पुरुषों को मिलना है । थत वर्ष के पहिले पत्रों में जो शिष्य 
चात्ति का वर्णन था वह बी-ए की परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण हाने वालो के 
संबन्ध स था! 


श्म स्वामी रामतीर्थ. 


प्रवेश ) परीक्षा किस २ वर्प में दी थी; आशा हे कि इस 
सप्ताह में अवश्य निर्णीय हो जायगा। यदि में ( विलायत ) 
गया तो पीछे सव के लिये ठीक २ पूणे रीति स पकका 
( दृढ़ ) प्रवन्ध किये विना कदापि नहीं जाऊंगा । आप दया 
रखा करे । में अपनी आर से शीघ्र अज़े करने ( अर्थात्‌ 
कुछ मैट भजने ) का यत्न करूंगा । आप ने दया-दष्टि रखनी 
आप का दास तीर्थराम, 


(१५७) विलायत जाने से रह जाना । 
२२ जून १८६५ 
संवोधन पूर्वाक्क, 
विलायत का छात्र-बेतन किसी र विद्यार्थी को मिल 
गया है | वरेली-कलिज का समाचार देखिये क्या होता है। 
आप का दाख तीर्थराम, 
(१५८) धन की अत्यन्त न्यूनता ( तंगी ) 
२५ जून १८६% 
संचोधन पूर्वा, 
आप का पक ऊपा-पचर कल मिला, अत्यन्त आनन्द 
हुआ। में तो आप को पहिले ही लिख चुका छं कि आप 
कृपा पूवक यहां पधारिये ओर यद्दां आने का कृपया परिश्रम 
उठावे, क्योंकि, मेरा वहां ( श्राप के पास ) आना किञ्चित 
कठिन है । इस के कई कारण हैं, जिन में से एक यह भी है 
कि अच मेरे लिये किराये के वास्ते रुपया अथवा दो रुपया 
उपान करना कुछ सुगम चातो नहीं हे । 
- आप का दाख, 
तार्थराम, 


मे कुछ भर करूंगा । 


मै ०0 ऽः बह चिच-विद्या ( इल्मे- डरायिंग) चिना फीस 
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(१५६) सनातन धर्म सभा की विद्या 


संबन्धीय | समिति 
न्‍धीय समिति का सभासद होना । 
| ४ जुलाई १८६४ 

संयोधन पूर्वाक्त, 

oc सुके उन्हा ने ( सनातन धमस सभा फे सभा- 
सदो ने) सनातन धर्म सभा की चिद्या संबन्धोय समिति 
फा सभासद यना लिया हे। वहां की प्रवेश ( पेणरेन्स ) 
परीक्षा भी में ने ली है। में आशा करता हूँ कि इस सप्ताइ 


आप का दास, 
तीर्थराम । 
(१६०) सनातन धर्स सभा की सब-कमेटी 


( उप-समिति ) का मन्त्री होना । 
४ जुलाई १८६५ 


¢ क 


सेचोधन प्वाक्क, 

लाला ५ दंसराज जी को भी में जाकर मिला था । सना 
तन घमं सभा की समिति का में मंत्री बनाया गया हु जिस 
के सभासद निम्न लिखित पंडित हे । 

(१) पं० ईशवरी प्रसाद जी, (२) पं० भानुदत्त जी, 
(३) पं० गणपति जी, (४) पं० दुर्गादत्त जी, (५ , पं० शिव- 
दत्त जी, (६) लाला अयोध्या दास जी ची० ५०, (७) आर 


म लाला हंसराज प्रिन्प्रिपल डी, ए, ची, कालेज लाहोर से यहां 


- अभिप्राय हई । 


१३० स्वामी रामतीर्थ- 


साखने की झुके आशा मिल गयी है। आप दास पर कृपा 
छि रकखा करें। ह ER 
आप का दाख, तीथराम । 


(१६१) पं० दीनदयाल जी से भेट (मुलाक़ात) 


६ जुलाई १८६५ 

संबोधन पू्चाक़्, 2 
आज बेल साहिब की भी मिला था ओर वह कहते हैं 

कि एक प्रार्थना पत्र इस विषय का आप डायरक्टर साहिब 
को भेज दो कि “विद्या विभाग (मेहक्मा तालाम) मे में 


सचा करना चाहता हूं। ओर जव आवश्यकता पड़े मुझ | 


से काम लिया जावे।” साथ इस के सुना हे कि असतखरू 
कालिज का गणित-शाख का प्रोफेसर अधिक वृद्ध होने के 
कारण नोकरी छोड़ने लगा हे। परन्तु निश्‍चित (पक्का) 

पत्ता नहीं ! 
आज प० दीनदयाल जी (जो कल के यहां आये हुए हैं) 
किसी ने सभा में मेरी भेट (सुलाक्रात) करादी थी, चह 
अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । मित्रों के समान कंठ स लगे थे ओर 
कहते थे कि में इनको ( अर्थात्‌ सुझको ) पाहिले ही जानता हूँ। 
आप का दाख, तीर्थराम ! 


(१६२) पेशावर हाई स्कूल की हैडमास्टरी 
( मुख्य-अध्यापकता ) का ख्याल। 


. शंयो चन पूवोक्त, री 
पेशाचर में पक हाइ-स्कूल को देडमास्टरी मिल सकती हे। 


पर वतन थाड़ा इ । काइ पचास, साठ रुपये दे । जैले आप * 


१४ जुलाई १८६५ 


~ 
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शाला करेंगे बैसा किया जायगा | यदि आप की इच्छा हो 
तो यत्न किया जाये। पत्र स शीघ्र सूचना दे । डायरक्टर 
सादिव के पास भी धा्थना-पत्न ( अर्जी ) भज दिया हुआ दे! 
आप का दास तीथराम ! 
(१६३) गुसाई जी का कार्य-क्म। . 
६६ जुलाई १८६% 
उपमा पूर्योक्त, 
मेरे बड़ प्रोफ़ेसर साहिब फा कुछ काम करने वाला हे । 
मर दुसरे भोफिसर साहिब भी इस सोमवार को मेरे स्थान 
पर पधारेंग, ओर कुछ काम ( ऐफ़० प० और यी-प, के पे 
देखने का) दे जायेगे! पती पुस्तक भी जितना हो सके 
देखता हूँ। सनातन धर्म स्कूल के सम्बन्ध में भी कुछ न 
कुछ कार्य रद्दता हे: अर्थात्‌ उनकी लिखित परीक्षा लेना, उन 
को विद्ञान-शाज (साइन्स) आर गणित-शार्र का कुछ घताना, 
इत्यादि । भजन सी करता हं! आप के चरणा का भ्यान 
रुदता हे । 
पं० दीनदयाल जी के पोच व्याख्यान सुने । विश्‍वास पर, 
बड़ा आनन्द हुआ | अच उन्दा ने इस बॉरवार ( गुरुवार ) 
से उपासना पर व्याख्यान देने आरम्भ करने है। आप की 
दया से वड़ा आनन्द रहता हैं । ` = 
आप का दाल, तार्थराम। 


(१६४) प्रत्येक दशा में आनन्द । 


१७ जुलाई १८६% 
संबोधन पूर्वोक्त, 
जिस पत्र में पेशावर की हेडमास्टरी के विषय में लिखा 


है उस के संवत्कमे यह प्राथना हे कि में ने वेल साहिब से उस 


१३२ स्वामी रामतीथे. वी 


का ज़िक (चचों) किया था । घद्द कदने लगे कि वद्दांकदापि न 
जाओ । क्योंकि प्रथम तो पेशावर का कोलैक्टर उख स्कूल 
के अत्यन्त विरूळ दै, द्वितीय डायरक्टर और इन्स्पेक्टर 
साहिव दोनों उस के विरुद्ध हैं। तृतीय वहां मैं तुमको कोई 
सद्दायता नहीं दे सकूूंपा । चतुर्थ तुम्हारे काम का मान 
(कदर) नितान्त नहीं होगा, क्योंकि स्कूल सरकारी नही 
है। थोड़ा काल जैये घरो,परमेश्‍वर कोई बड़ा श्रच्छा अवसर 
निकाल देगा। ” उस स्कूल से मुझे सत्तर ७०) रुपये 
मासिक सल सकते थे । पर बैल साहिब ने बहुत 

रोका है। इस लिये वहां जाना उचित नहीं। मुझ से पूछिये 
-तो मैं पत्यक दशा में चड़ा आनन्द हे! असी कुछ दिनों तक 
मेरे बहां ( आप के चरण कमलो में ) उपस्थित होने में कुछ 
प्रतिचन्ध (रुकावर्टे ) हैं । पंद्रदरव था सोलहर्चे दिन तक 
उपस्थित हो सकूंगा । अभी न तो किराया पास हे और न 
प्रोफसरा के नाना धकारों के कामा से अवकाश । आगे जैसे 
आप शाशा दें, वैसा कर देता हूं चित्त तो मेरा भो चाहता 

हैं कि आप के दर्शन करू, परन्तु हाल (डाचस्था) यह है। ' 
आप का दाख, तीर्थराम । 


क २७% ho 
(१६५) अमृतसर कॉलेज की प्रोफ़ेसरी 
A र 
नासते यत्न । 
१» “ २० जुलाई १८६% 

संबोधन पूर्वोक्त, « 
आप के दो कृपा पत्र आज मिले, अत्यन्त आनन्द हुआ ] 
चल खादेव न कहा हे कि “तुस असतसर चालो जगह 
( पद्ची ) के चिपय खारा दुतान्त पूछ करं विस्तार पूर्वक 
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मुके सूचना दो । फिर में तुम्दोर लिये यान करूँगा। विशेष 
करके यद्द पता लगाओ कि वह (प्रोफ़ेसर) कच जायेंगे। 
में "प्रव अपने गणित-शास्त्र के एक प्रोफ़ेसर स सम्भति लूंगा 
कि में अस्तसर जाकर उस कॉलेज के प्रिन्सिपल से मिल 
आऊ या क्या करूं । आज मैं श्लेष्म (रेशा, जुकाम) क कारण 
बहुत तंग ( डुःखी ) रदा, आशा हे कि कल आराम रहेगा । 
पंडित दीनदयाल जी के व्याख्यान हो रहे हैं । 

आप का दास तार्थराम । 


(१६६) प्रिन्सिपल की डायरवटर के पास पहिले 


से ही सफ़ारश । 
२१ जुलाई १८६% 

संबोधन पूर्वोक्त, 
कल पक प्रोफ़ेसर साहिब स विदित हुआ कि श्रसूतसर 
कालिज चाले गणित-शाख्र के प्रोफ़ेसर ने पेन्शन का 
विनती पत्र ( श्र्ज़ी भेज दिया हुआ हे । पर कमेटी ने 
(क्योंकि वह कलेज म्योनिस्पल कमेटी का है ) वह चिनती 
पत्र डायरकटर साहिब की ओर भेजा हे, ओर उसके पत्र 
( अङ्गा ) पर यदद भार्थना साथ लिख दी है कि इस प्रोफेसर 
को पक वर्ष और इख कालेज भें रव्त्या जाये । आज में बेल 
साहिब से मिला था, वद्द कद्दते थे कि “तेरे विषय में में ने 
पहिले ही डायरकटर खादिव को लिख भेजा है कि तुझे उस 
कालेज में ले ते । अव जो परमात्मा की इच्छा होगी, हो 
जायगा। आप दया रक्‍खा करें। आप की दया से आनन्द हे । 

आप का दाख, 

तार्थरास । 


a 


१३४ स्वामी रामतार्थ. 


(१६७) पंडित दीनदयाल जी से भेल जोल 


श्र २२ जुलाई १८६५ 
संवोधन पूर्चोक्क, 

कल पंडित दीनदयाल जी से मैं उन के स्थान पर जाकर 
मिला था! बड़े खुश हुए थे । आप का भी कुछ दाल 
( वृत्तान्त ) खुनाया था, ओर अपने चिचांर भी प्रकट किये 
थे । आज गवर्नमेंट कालेज के प्रोफ़ेसर लगभग सारे कालेज 
के गणित शास्त्र की परीक्षा के पचे सुक्त नम्बर लगाने और 

शुद्ध करने के लिये दे गये हे | आप दथा रुक्खे ॥ 

आप का दास, 
| तीर्थराम । 
(१६८) घनाढ्य पुरुषों के घर में कमरों का 
| घड़ी २ बदलना । 


२५ छागस्त १८६५ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
भ आज कुशलता ख यहां पहुंच गया हूं । बादामी चार 


के स्टेशन पर हाकिम सिंह और एक अन्य मजुष्य मुझे लन . 


केलिये आये हुए थ । अस्वाब उन्होने उठा लिया । और 
इम कोठी को चले आये । मेरे कमरे मे एक ऑअग्रेज़ ऐेडिज्ञनि- 
अर ( जिस को आज सू लाला साहिब ने नोकर रकखा है ) 
रहता है । मेरा अन्य 'अस्वाच तो उन्ही ने बड़ी ड्योदी 
( विशाल कमरे ) मे जहां डाक्टर साहिब रहते हैं मेरे पीछे 
(अजुपस्थिति काल मे) रखवा दिया हुआ है। पर मेरी 
पुस्तकें वैसे ही अल्मारियो में चन्द थीं । चह पुस्तकं भी में 
बड़ी ड्योढ ( खुले कमरे) मे ले आया इं । एक ओर 
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डाक्टर साहिब रहते ह, दूसरी ओर म॑ रहता है । यह भी 
अच्छा मकान दे! दुःख कोई नहीं । लाला साहिब पढ़ा करेगे । 


आप रुपापञ भेजते रहना । णि 
आप का दास तीर्थराम । 


(१६६) गुसाईं जी के साथ पड़े लाला साहिब 
का वताव ( सलूक ) 


२ सितम्बर १८६४ 
संबोधन पूर्वोक्त, ` 

अभी यहां मेरे भोजन फा कोई श्रच्छा प्रवस्ध नहीं हे, 
ख्याकि वडे # लाला जी न उस मेरे भोजन पकाने बाले को 
भेरे पीछे रोक दिया हे कि वह भविष्य मे मेरा भोजन न 
, यनाये । पर आशा हे कि लाला राम शरण दास शीघ्र प्रवन्ध 
कर देगा | लाला राम शरणदास यहां कपास का कारखाना 
खोलने लगा हे जिस खे अनेक वेकार ( कार्य रदित ) पुरुषों 

को रोज़गार ( काथ ) मिलेगा । 
आप का दास तीर्थराम। 


(१७०) बेकुंठपुरी भी दोष रहित नहीं ! 


= सितम्वर १८६४ 

संयोधन पूर्वोक्त, i 
आप का एक कपा ,पत्र आज मिला, अत्यन्त हषे हुआ । 
में तो आशा करता हुँ कि यहां रहने से आप को तंगी नहीं 
- होगी । और मेरा यह भी निश्चय है कि किसी न किसी 
दोष से रहित तो यह लोक क्‍या ब्रटिक बेकुंठपुरी का भी 


* बडे लाला जी से अभिप्राय यहां राये रामरारण दास जी के स्वर 
आसी पित्ता राय बहादूर लाला मेला राम जी है 


के 


१३६ स्वामी रामतीर्थ- 


कोई मकान ( स्थान ) नही हे । जहां आप होगे, बहां तंगी 
भला कहां ! यह मकान मेरी समझ में तो बहुत उत्तम है । 


आप का दाख तीर्थराम । 


~ कोई 
(१७१) गुरु-इच्छा विरुद्ध कोई बात न करना । 
टी, ह ४ अक्तूबर १८६% 
संवोधन पूवोक्त, 
में आशा करता हुं कि कल अर्ज ( भेंट ) कर सकूंगा । 
महाराज ! आप दया रकखा करें। में अपनी इच्छा से तो 
कोई बात भी नहीं करता, यदि अपनी कुल ( अथवा जाति ) 
के वृद्ध पुरुषों के सम्मान के विचार ख अथवा किसी और 
प्रेरणा के प्रमाव से सुझ से कोई अपराध हो गया दो तो 
आप छपापूर्वक क्षमा करें। और सये प्रकार से आप दी के 
सबक अधिक हे। रदे हैं। दाख की तो प्रतिकूल ( उलट ) 
काम करने की मजाल ( सादख ) नहीं! आप यहां कब 
पश्चारेगे । 
आप का दास तीर्थराम ! 


(९७२) गुसाई तीर्थराम जी के पास आने वाले 


सब खुदा बन गये । | 
२ सियालकोट । 
दोषा वजन १८ अक्तूबर १८६४५ 
आप का कोई पत्र नहीं श्राया। आप दया रक्‍ला करें ! 
आप ह की दया से यहां आने चाले सव खुदा ( ईश्वर ) घन 
गये हैं । पर भजन भी किया करेंगे । 


अप का दास तीर्थराम। 
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(१७३) शुसाईं तीर्थराम जी के उ्याख्यानों 


में प्रारम्भ से ही प्रभाव । 
सियालकोट 
२१ अकतूबर १८६४ 
संयोधन पूर्वा, 

पंडित खाहिच के नोकर कमेचन्द ने सुक्त दस रुपये 
रखने को दिये थ। आर मेरी बड़ी भूल हुई कि म ने रख 
लिये । वह रुपये मेरे सन्दूक में से किसी ने चुरा लिये हैं। 
ओर मे ने उधार लकर उसे भर दिये (दे दिये) हे । अच्छा, 
कुछ शोक नहीं, परमात्मा ने अच्छा किया,उपदेश मिल गया। 
आप का कृपा-पत्र मिला, बड़ा आनन्द हुआ । कल उन्दो 
ने (सनातनधम सभा के लोगों ने) मेट व्याख्यान का 
विज्ञापन नहीं दिया था, पर आप की कृपा से मेरे योलते २ 
८ सनातन धर्म मंदिर का मैदान ( स्थल ) मजुण्या से नितान्त 
भर गया था। डिप्टी साहिब और बड़े २ राज्याधिकारी 
( आोददेदार ) भी थे। देश पर भी बोला था। पर लागों के 
नेत्र अश्ुओं से भरे दिखाई देते थे । ओर तालियां सी बहुत 
बजी थीं। आप का दास शायद इस कवार रात की गाड़ी 

से लाहौर जायया । आप ने दया रखनी । 
आप का दास तीथेराम। 


` (१७४) घर पर पं० गणेश दत्त शास्री 


गोस्वामी का आगमन । 
सियालकोट 
२ नवस्चर १८९२ 


~ 


संबोधन पूर्वा 
कल अम्तसर से उत्तर आया हे कि चहां भेरी अर्जी 
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( विनति पतन) पहुँचने से पाहिले और पुरुप रक्खा गया ह । 
आज पंडित गणेश दत्त शास्त्री गोस्वामा संस्कृत प्रोफ़ेसर 
मिशिन कालेज लाहौर के यद्दां आये हुए हैं। मेरे स्थान पर 
उतरे हैं। सभा में व्याख्यान देगें । आप कृपा रफ्खा करें। 

आप का दास तीर्थराम । 


(१७५) तीथराम जी का मिशिन कालेज में 
प्रोफ़ेसर नियत होना। 


सियाल कोट 
हि २१ दिसम्बर १८६५ 
संवोधन पूर्वोक्त 
आप के दो कृपा-पन्न मिले, वडी खुशी हुई" 7007! 
लाहौर से आप की कृपा और दया के कारण पत्र आया है 
कि मिशिन कालेज की विद्या संचन्धीय समिति ने मुझे गणित 
शास्त्र के प्रोफेसर की पदवी देना परस्पर निर्णय कर लिया हैं । 
और म्रिन्सिपल सादिव ने मुझ से पूछ भेजा है कि चह मुझ 
को स्वीकार है या नहीं। अ्रप्रल के श्रन्त से चद्दां काम करना 
हे । पहिल वर्ष चेतन १००) (पक सो) रुपया, तत्पश्चात्‌ 
आघक | इस ळतज्ञता (.शुकराने ) मे परमात्मा का भजन 
अधिक करना । और भेरी मंद्‌ मति में यद्द उचित हे कि इस 


का वणन अभी सचे साधारण स न किया जाये | इस पदवी | 


DR आ 


को अंगीकार करने का पत्र मैं आज लाहोर लिखने लगा हं! 
मदाराज जी ! यदि कोई अपराध दो तो चामा करना, में पत्र 
तो नित्य भेजता रहा ं। 
श्राप'का दास, 
तीर्थराम । 


~ 


शामपश्च. . १२६ 


(१७६), आठ दिन केवल दूध पर निर्वाह करते 
हुए भी पूरे तीस मील का चकर लगाना। 


सियार. कोट 

| २३ दिसम्बर १८६४ 

संबोधन पूर्वोक्त 

मैं शायद कल सोमवार ही यहां स रात की गाड़ी में 

चला श्राऊं । मुझे आउ दिन अन्न ( रोटी ) खाये हो गये हैं। 
९ य ग ~ (स न 

केवल दूध पाता हुं ! किन्तु पूरे तीस मील का चकर खेर 

(श्रमण) की रीति स लगा आया हं ओर किङ्चित्‌ मात्र (थकान) 

ठ ~ ०, 

प्रतीत तक नहीं हुआ । आशा है कि # चोग्रा ( गोन ) यहां 

से भी मिल जायगा । † ; 

आप का दास तीथराम! 


`» चोगा से तत्पिरये.वह.गोन है जिसको पहन कर उत्तीऐ विद्यार्थी 
बी. ए. या एम. ए. को पदवी कोन्वोकेशन हाळ में जाकर लेते हैं ॥ 

+ अक्तूबरके पत्नी से लेकर अन्त तक यह सिद्ध होता है कि गुसाई जी 
अक्तूवर मास से लेकर मिशिन हाईस्कूल सियाळ कोट भें अध्यापक 
नियत हो गये हुए हैं, पर उस विषय स्पष्ट कोई पन्न नहीं मिला हे! 


र्र स्वामी रामतार्थ- 


१८९६ , 


( इस वर्ष गुसाई तीर्थराम जी की आयु साढे वाइस बचे 
के लयभग थी ओर इसी वर्ष मिशिन कालिज के प्रोफ़ेसर के 
स्थान पर बह नियत हुए ) 


(१७७) अपयश दिलाने वाले का संग-त्याग। 
सियालकोट 
5 १५ जनवरी १८९६ 
संबाधन पूया, 
वत (ल) का आचरण टीक नहीं (या निन्दनीय ) दे, इस 
लिय उस को अपने पाख से निकाल देने का विचार करता 
हं । वह श्रपयश कराने घाला पुरुष हे | 


+ श्रापका दास, 
तोर्थराम ! 
(१७८) अपने पास अच्छे विद्यार्थी रखने 
की प्रतिज्ञा । | 
सियालकोट 


| १८ जनवरी १८६६ 
* संबोधन पूवोक्त, 
आप का कृरपापत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुश्रा। (ल) 
श्रव अपने घर रद्दता हे । पढ़ने आया करेगा । में अपने पास 
अत्य विद्यार्थी जो अच्छे दा रक्‍खा करूँगा। आप कृपा करके 
थद्दां पघारिये । 
ब आप का दाख, 
तीर्थराम। 


“ रामपत्र.. * १३१ 


(१७६) गुजरात (पंजाब) में रहना। 

{सयालकोट ; 

हु ५ फरवरी १८६६ 
संवोधन पूर्वोक्त; 

गुजरात भी पक रात गया था, भगत ( #हरभज्ञ राय ) 

जी नहीं मिले । अल्वचा शुनरात ओर चज़ौराबाद 

के प्डैन्ल क्लास ( प्रवेश श्रेणि ) में पढ़ने चले विद्यार्थियो 

में बहुत लाभ उठाया, और अत्यन्त असन्न हुए । अन्य भी 


कड महापुरुषा समल इअ | 00000000९५ १०००७७००७७ . 
- आप का दास तीर्थराम । 
(१८०) गुसाई जी का चार घंटे तक व्याख्यान 
सियालकोट 


१० फरवरी १८६६ 
संबोधन पूर्वोछ, | 
श्राज में {गइतंल गया था । वह आम {सुराली चाले सस 
कुछ बड़ा हे, ओर केवल.क्षत्रिय लोगों की वसती है । घर सब ' 
पक्क हैं । वहां की सभा में लाहोर की साधारण सभा से भी 
अधिक, रोनक़् | शोभा ) पाई। दो वज्ञे स कुछ पीछे से लेकर 
छे बज के लगभग तक मेरा व्याख्यान होता रहा । लोग जम्दू 
की अपेक्षा स अधिक प्रसन्न हुप । आप झपा रकखा कर । 
कुछ बरातों के लोग सी आये इप थ । 
ne ` आप का दाख तीर्थराम 


* अगत इरभज राये टनन क्षत्रा गुजरात के बाली हें । आजकल 
स्टैम्प बेचते हैं, पर चित्त से बढे शान्त, छद और ' धार्मिक 'हैं। 
तीर्थैराम जी के साथ यंह कटासराज हरिद्वार सोर अमेरनाय यांत्रा में 
भी ग्य थे। >> 

† गडतळ सियाळकोर्ट जिला भें एक कस्या ( बसतो हे । 

तीर्थेराम जी की जन्तभूमिहे। 


क _ 


१४२ स्वामी रामतीर्थ, 


) निजानन्द । रे 
(४८९) सियालकोट 


१४ फरवरी १५६६ 

संबोधन पूर्चोक्त, 
आप की छपा से पूरा आनन्द ( निजानन्द ) रहता है। 

कल यहां सत्संग था । पूरे दो घंटे तो निर्विकल्प शान्ताच्मा 
दोकर चुपचाप समाधि में सब बैठे रहे | फिर दो घंडे में 
कुछ कहता रहा । आप कृपादष्टि रक्‍खा करें। सव आप दी 
का प्रकाश है । 
आप का दाख तीथेराम । 


(१८२) बोर्डिंग का अध्यक्ष (मोहात्मिम) होना' 


सियालकोट 
शी ह १५ मार्च १८९६ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
अभी कुछ मिला नहीं, आशा है कि शीघ्र कुछ भेट करुंगा।' 
मारे स्कूल के बोर्डिज्ञ होस का अध्यक्ष ( खुपरिण्टैरडेसट ) 
पहिले एक सुसरमान अध्यापक था । पिछले दिनों उसने यहां 
णक अत्यन्त अदित चेष्टा की [ अर्थात्‌ हिन्दु जिस धणी 
की क्सम ( शपथ ) खाते हैं, उस ( गाय ) का मांस बोडिंड ` 
म॑ भंगवाया ]। थह बात प्रसिद्ध होगयी, सो उस को निकाल 
दिया गया है । अब योर्डिंग का सुख्याधिकारी 'सुपरिर्टेंडेंट) 
मेरे स श्रतिरिक्त और कोई हिन्दू अध्यापक नहीं बन सकता! _ 
इस लिये मुझ को उसका काये संभालना पड़ा डे । आज वहां 
( बोर्डिंग ) में चल जाना होगा । जो जगह मैं ने चहा ली हे 
चह इस स्थान से बहुत अच्छी हे । और आप को वहां बहुत 
सुख होगा | एकान्त भी है। आप कब पधारेंगे। 


आप का दास तीर्थरइस । 


रामपञ, १४३ 


(१८३) जगत्‌ के सब पदाथ खोये जाने 
वाले हैं । 


सियालकोट 
१७ माचे १८६८ 
सेवाधन पूर्वोक्त, 
आप फे दो काड मिले । आप फी धोती बोर्डिंग होस में 
` करां नहीं मिली । पता नहीं कहां खाई गयी । इतना में कह 
सकता हुं कि जिस किसी ने उस भोती को खोया हे, जान 
बूमकर अथवा घुरे चित्त स उसने यह काम नहीं किया | 
अच्छा,पस्सेश्वर और दे देगा । जगत्‌ की सब यस्तु एक दिन 
खोई जानी हैं । आप दया रक्‍्खा कर । 
आप का दाख तीथराम । 


(१८४) गुसाई जी की अत्यन्त नम्नशीलता । 
इज्ज्ञो-इंकिसारी। , 


सियालकाड 
२२ मार्च १८९६ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आप का कोघ भरा पत्र मिला, चित्त को अत्यन्त खेद 
, हुआ | महासज जी! मरे अपराधों को क्षमा करें। मे बड़ा 
सूखे इं । आज कल मेरी शारारिक प्रकृति म कुछ विकार है। 
ज्ञ की शिकायत ठे, "अथात्‌ भलावरोध रहता ४। ओर शिर 
भो ठीक अवस्था में नही । कदाचित कोई उञ्र शारीरिक 
पीड़ा न आ घेरे उधर आप रुए होगये हें । में तंगी की दशा 
म हूं! यंदि सुक से काई अपराध हो जाता हे तो में निश्चय 
दिलाता हं कि उनका कारण केवल मरी शारीरिक दशा का 


१४७ “स्वामी रामतीर्थ. 


~ 


ठीक न होना हे। आप कृपापूवेक क्षमा करें। यद्यपि बाहर 
से पत्र भेजने में में कभी चूक जाऊं, तथापि चित्त खे तो 
में सवदा आप के चरणा में इं । 

इवा खाहेततो अस जाना व मेदानम कि मेदानी । 

कि हम नवविशतः मे ख्वानी व हम नादीदः मेदाची ॥ 


भावार्थः- णे प्राणाधार ! मैं तेरा प्रेमाकांच्ी हुं और जानता . 


हूं कि तुझे यद पता हे (कि में तेरा प्रेमाकांची हं) और 
चिना पत्र लिखे तू मेरे हदय को पढ़ लेता है और चिना सुख 
देखे तू मेरे अन्तः करण को जान लेता दे। 
आज में ने थोड़ी खी खरना खाई हे । शायद इस से 
कुछ आराम आजाये । अब मैं ऐेय्टैन्स के पच (प्रवशपरीक्ता क 
प्रश्न पत्र) देखने आरम्भ करने लगा हं । आप ने कृपा दृष्टि से 
खच कार्य भले प्रकार से शीघ्र संपूर्ण करा देना । जैसी आप 
आज्ञा देंगे वैखा यैलाखी मेले को जञाने के विषय में किया 
ज्ञायगा ! | 
जो अपराध इस दीन सबक से हुआ हे, उस से कृपया 
बहुत शीघ्र सूचना दूं जिस से भविष्य में सावधानता रकखी 
जाये | इस अपराधी के अवशुणो को चित्त में न रखना। न 
पता, इस जगत्‌ में क्रितन दिन और रहना हे जिस ले इस 
शेक को लेकर शरीर न त्याग । ` 
श्राप का दाख, तीर्थराम, 
[a hn a 
(१८५) शारीरिक आरोग्यता की आवश्यकता 
सियालकोट, 
व्हि शर ३० माच १८६६ 
संवोधन पूर्चोक्त, 
आप का कृपा पत्र मिला, बड़ा आनन्द हु । शारीरिक 
आरोग्यता निश्लन्देद आवश्यक वस्तु हे। इस के टीक होने 


हि 


राम पत्र. १७३ 


से मन भी ठीक रहता है। यहां पक उत्सव इश्रा था जिस में 
~ ~ 5, 

याहर से सन्त, बाह्मण भी घुलाये गये थे। पर व्याख्याता 

मे दी था। चार घंटे मेरा व्याख्यान दोता रहा । आप की 


, चया स लॉंग वड़ भसरस्न हुप | नगर के धनाठय लोग भी 


सब उपस्थित थे । 
आप का दास, तौर्थराम। 


(१८६) तपोवन के दशन का संकल्प । 


सियालकोट, 
१३ अप्रल १८९६ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
आप की दया से पचे आज समाप्त हो गये | अव यदि 
आप की आज्ञा हो तो तपोवन के दशन के संकल्प से में 
थद्दां स चला आऊं। वहां से वापस आकर लाहोर चले 
आयेगे। लाहोर से अजुक्षा आ गयी हे । प्रथम मदद मास तक 
वद्दां चले जाना. दे 
श्राप का दास,तीर्थ राम । 


(१८७) बी-ए& के सब बिद्यार्थियों का 


गाणत लना । 
लाहोर, 
३ मई १८६६ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
आप'का कोई कृपा पत्र नहीं आया। आप दया रका 
करें, ऐयटैन्स (प्रवेश-परीक्षा) का परिणाम अभी नदी निकला । 


SS TR यया 
* तीन मई के पन्न से प्रतीत हो रडा हे कि गुसाई जी अब लाहोर 


सिञ्षिन कालेज में पणित शाख के प्रोफेसर की पदवी पर नियत होगये हैं 


१४६ स्वामी राम्रती्थ, 


बी-ए भ्रणि के जितने विद्यार्थी दमारे कालेज में प्रविष्ट हुए हैं 
सवने गणित लिया है। हे. 
| आप का दाख, तीर्थराम।' 


(१८८) साढ़े तीन सो रुपये का तत्काल 


खपा देना ( उड़ा देना ) 
, २७ मई १८६६ 
संबोधन पूर्चोक्त, ॥ 
छप का रूपए पत्र मिला, बड़ा आनन्द छुआ। 777 हा 
विएब विद्यालय से साढ़े तीन सो रुपये ( ३५०) । मिले थ । 
ऋण देने वालों को भेज दिये है । मासिक भाड़ा, मास सर 
के लिये आटा, घर के लिये वतन, चारपाइयां और अलमारी 
खरीद लिये हे. । दूध का द्विसाव चुका दिया है! श्रव केवल 
चकं रुपया देना रहा है) इन रुपया से पोक्त कायों से 
अतिरिक्त अन्य फोई कार्य नहीं होसका। आप ने रुष्ट न होना 
आप को जिख यात की आवश्यकता हो, वह अव भी भले 
प्रकार से पूर्ण दोलकती है। पुस्तकें भी कुछ ली हैं। आप 

की बड़ी रूपा हुई है। आप ने दया रखनी || 
अयि का दास,तीर्थराम । 

(१८६) चाचा जी ( अर्थात्‌ पिता जी) 
का क्रोध । | 
१ जून १८६६ 
संवोधन पूर्वाक्त, 

चाचा जी ( पिता जी ) मुझ पर अत्यन्त कुद्ध हैं, और 
विशेष करके इस वात. पर कि में घर चालो को अपने साथ 


रास पच, - १४७ 


(लाहौर ) ले आया हं । शायद दो तीन दिन तक यहां आवै । 
पर कुछ पक्का पता नहीं, आप ने दया रखनी । 
आप का दास,तीर्थराम। 
(१६०) शुसाइ तीर्थराम जी का तीब्र त्याग । 
संवोधन पूवोफ़, १000 
आप का एक कृपा पच्च आज मिला था मैं तो 


PAR MRR es es-ES >>> 


नही समभा हुआ। न भूषण बनाने का ओर न पदाथा के 
उपार्जन करने का विचार हे । आप की कृपा से वृक्ष की छाया 
घरके बदले, भस्म चर्नी के बदले, भूमि शय्या के वदले, 
ओर भिक्षान्न खाने के लिये यदि मिल जाये तो भी बड़ा 
आनन्द माना हुआ हे। किस धन के लिये में आप को कध 


eee NN oe 


कालेज में काम भी करता रहूंगा, जो कुछ वहां स मेले जिस 
प्रकार आप का चित्त चाहे बत लिया करना ! हमारे घर भी 
जो उचित सममे दे दिया करना | यह दीन सवक तो केचल 
काम करने ओर परमात्मा को चित्त मं धारण रखने से चह 
खुख पाता है कि जिस को वाह्य विपय सुख और आस्वर 
अथवा ठाठ चाउ की किञ्चित्‌ भी आवश्यकता नहीं । सुभे 
तो इश्वर निमित काम करने से जो सुख होता है, बही वेतन 
पर्याप्त ( काफ़ी ) हे । मेरा चेतन जाने ओर आप जाने । मेरा 
आत्मा तो इन पदाथों से न घटता हे, न बढ़ता हे । सदा 


१७८ स्वामी रामतीर्थ. 


आनन्द रुप दै। यह सव आप की कृपा का फ़ल हे! जव 
आप पधारेंगे विस्तार पूर्वक कथन करूंगा। कल से चचा 
जी (पिता जी ) यहां पधारे हुप हे, सो में कल शनिवार 
को आप के चरण कमल स्पशे नहीं कर सकूंगा। जो आप 
का मनशा ( विचार ) दो मुझे स्पष्ट लिख दिया करो । * 
आप का दास,तार्थराम 


(१६१) शारीर से वाहर स्थिति । 
११ जून १८६६ 


डू 


संबोधन पूवाछ, 

आप के दो कृपा पत्र मिले, वडा आनन्द हुआ । चाचा 
जी ( पिता जी ) ऋद्ध नहीं हुए। और होते क्योकर ! मैं तो 
शरीर से वाहर स्थिति रखता था। परन्तु पचास रुपये जो 
मेरे पास वचे थे, वद्द उन की सेवा में भट किये गय! अब 
मैं उधार लेकर काम चला रहा हं । और आनन्द हुं” “7 ˆ 


जगद्गुरू स्वामी शंकराचार्य जी मुझे अपने साथ 

एक दिन के लिये जम्मू लेजाना चाहते हैं । उन 
~ 

को जम्मू के राजा ने बुलामेजा हे । उन का प्रस्थान कल शुक 


४ जगदगुरू स्वामी शेकराचायर्थ जी से अभिप्राय द्वारा मठ 
€ दारदागपीठ ' के परमहस परिया जकाचाये धीस्वामी राज राजेइवर 
तीर्थं जी है जा उन दिनों देशाटन करते * लाहोर में पघारे ये और जिन ५ 
के सिंहासन के इदे गिदे दिन मे भी दो दीपक मश्चाळा' जळते थे ' इन दौ 
से युर्माई जी को संन्यास धारण करने की आज्ञा इन दाव्दें से मिली 
यी कि "जव तुस पूरे उन्मत्त (मस्त) हो जाओ दा स्वर्य विद्वन्सेन्यास छे 
लेना? जिस आझानुखार गुसाई जी ने उस अचम्या को प्राप्त होतें ही 
रोहित के समाप गंगा तट पर संन्यासाश्रप ळे लिया आर उन को 
अपना परम शुरु मान कर अपने नान के पीछे तीर्थ संदा छूगाई । जिस 
से रामतोर्थ-नाम प्रसिद्ध हुआ ॥ 


राम पञ. १४६ 


यार सायंकाल को यद्दां से होगा! परसो शनिवार को वहां 
रेल के रास्ते स पहुंच जायेंगे । उन के साथ राजा हरवंशा 
सिए जी का वज़ीर ( सचिव ), पं० दीनदयाल जी और 
लाहोर के कुछ धनाढ्य पुरुष दोगे । मुझे भी ले जाना चाहते 
हे, केवल मद्दाराज्ञा जम्मू स मेल कराने के लिये । में ने अभी 
कोई पक्का संकल्प नद्दी किया | जसे आप की अन्दर (भीतर) 
से आप्ता होगी, वैखा किया जायगा । में श्राप का एक दीन 
सवक हूं।यदि आप को परिश्रम न हो तो आप ने भी 
गुजरां-वाले रेल्वे - स्टेशन पर पधारना । यदि में (उनके 
साथ ) हुआ, तो आप ने भी जम्मू चले चलना । 

आप का दास, तर्थिराम। 


(१६२) जगदय॒रु शंकराचार्यजी की आज्ञानुसार 


गुसाई जी का जम्सू जाना। 
लाद्दौर, 

१३ जून १८६६ 

संबोधन पूर्वोक्त, 
महाराज जी ! में कल स्वामी जी के साथ जम्मू नहीं 
गया ! क्योंकि आज छुट्टी नहीँ थी। पर आज वहां पहुंच 
जाने का वचन ( इक्तरार ) है, कल आदित्यचार की रानि को 
» यहां वापस आ जाना होगा । रात की गाड़ी म आना जाना 
होगा । सियालकोट भी शायद कुछ घंटे उहरू। महाराज जी 
में चाहे कया करू, भरा चित्त आप ही के चरणों में है। जगत 
शुरु जी के साथ पं० भानुदत्त, पं० गणपति, पं० दीनदयाल, 
अमृतसर के पांच वडे पसिद्ध पंडित और लाहोर के कुछ 
घनाछ्य पुरुष गए हुए हैं । आप ने इस दीन और सदा 


शव स्वामी रामतीर्थ. 


अपराधी सेवक के श्रवयुणो को क्षमा करता और कृपा 
इष्टि रखनी । 


आप का दास,. 
तीथराम । 
(१६३) हरादिल अज्ञीज्ञी [ सब से प्रेम ] 
१६ जून १८६६ 


संवोधन पूर्वोक्त, 
में कल आदित्यघार प्रातः काल की गाड़ी ख़ जम्मू गया 
था। और कल रात की गाड़ी से लाहौर श्रागया था! जो 
श्राज सोमवार प्रातःकाल लाहौर पहुंची । स्टेशन से.सीधा 
कालेज पढ़ाने चला गया था! सियालकोट के लोग रात को 
स्टेशन पर मिलने के लिये रा गये थ । पचास से श्रधिक 
मझुष्य थे! सब बड़े प्रेम से मिल, जम्मू में भी मिलाप हुआ ! 
चद्दां लोगों का वृद्दत समूह ( मिलने के लिये आया छुआ ) 
था। महाका निरञ्जन दास भी मिले, अंसतसर के पंडित 
गिरधारी लाल शाखी और पं० मोदन लाल जी बड़ प्रेमी हैं। 
आप शीघ्र पधार । 
आप का दास तार्थराम। 
(१६४) मिशिन कालेज में व्याख्यान । , 
०9 
तंदोधन प २० जून १८६६ 
भरा आज मिशिन कलिज में व्यास्यान# हुआ था । लोग 
“यह व्याख्यान अंग्रेजी में था जिस का विष्य गणित शाख, "उस 
की आवश्यकता ओर उस में उन्नति पाने का उपाय” ( Mathematics; 
Ita importance and the way to ०500) in it) था यह तत्पदचात्‌ 


इुस्ताकार छप गया था र अब भी श्री रामतीर्थं पन्छिकेद्रान लीय 
लखनऊ से पुस्ताकार में संक्षिप्त जीवनी सहित ॥) को मिळता दै! 


a 


राम पत्र. १५१ 


बढ़े खुश हण थे । और मिशिन कालेज के मिन्लिपल सादिव 
न उसके छुपवा देने की प्रेरणा ( फ़ेहमायश ) की थी। में 
शायद कल जम्मू जाऊं पर निश्‍चय से नहीं कह सकता । 


परखों छुट्टी दे ॥ हाँ 
१ आप का दास,ताथणम। 


(१६५) गुरुजी के लिये बोटी बोटी भी 
काटी जाय तो आनन्द हे । 


४ जुलाई १८६६ 
सैवोधन पूर्वोक्त, 

में आज तक कुछ भेट नही करसका, चमा कीजियेगा। 
जय देर ( चिलम्य ) का कारण मालूम दोगा, तो श्राप चित्त 
मे कोई आशंका (अथवा श्रम ) नही रखगे | आप दीन सेवक 
पर रुष्ट मत छुआ करें! इस दास की यदि चोटी २( मांस 
का खंड २) काटने की भी आजा दी जाये, तो पूर आनन्द 

माना जाता हैं ओर वडी छपा समकी जाती हे । 
श्राप का दास, तीर्थराम। 


(१६६) व्याख्यान पर पंडित जनों का 
विस्मित होना । 


२० जुलाई १८६६ 

सेबोधन पूर्वाक्क, 
यहां कल मेरा एक व्याख्यान हुआ था । पं० दीनदयाल, 
पं० गोपीनाथ और सर्च श्रोतागण श्राप की रुपा से नितान्त 
चिस्मित हो गय । आप की दया से सारे वडी कृपा करते दु 
आप दाख पर झपा दृष्टि रक्‍्खा करें । 
हि श्राप का दास, तर्थिराम । 


१५५ स्वामी रामतीथे. 


(१६७) मान में बोडिद्दमे प्रीति भोजन । `. 
२६ जुलाई १८६६ 

खेवोधन पूर्चोक्त, 
श्राज विशेष प्रकार से इस सबक को कालेज के 
आश्रमस्था ने अपना प्रेम, भक्ति और उत्लाह दशोने के लिये 
भोजनाथ निमंत्रित किया था । उन्हे उपदेश भी हुआ था। 
चंडे प्रसन्न हुए थे । उन्दों ने बड़ी प्रीति और अनुराग (भक्ति) 

प्रकट किये । यह सच आप की कृपा हे । 
आप का दास, तीथराम | 

के (१६८) मथुरा में गमन । , 
भे मथुरा ` | 
३ अगस्त १८६६ 

धन पूर्वोक्त, 
पंडित (दीनदयाल) साहिब के साथ में कल यहां (मथुरा) 
पहुँच गया! भिवानी खे यहां तक छव्वांस (२६) घंटे में 
आये । न॑गर अति सुन्दर है। ओर बिशेष करके मंदिर तो 
अति श्रद्भुत ओर रमणीय हैं। दो तीन दिन तक चुंन्दावन 
जायेंगे । वहां का पता इदानीं काल में नारायण स्वामी जी 
का आश्रम हे । भ्रमण करने 'को यहां अच्छा अवसर मिलता 
। चपा इधर चहुत है ! दूध का वही सुर्य हे जो लाहोर में। 

आप का दाख, ती्थैराम । 


(१६६) ब्रज की यात्रा । 
* वृन्दावन 


भ 0 ` ` ६ श्रगस्त १८६६ 
सैदोधन पूवोक,, . , * 


` आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द डु । आज 


राम पङ. १५२३ 


'हम दूज की याजा फा चले एं । तीन चार दिन लगेग । गोवर्धन 


वरसाना, नन्दत्राम, गोकुल, घल्दाऊ यदद स्थान देखैगे । 
आशा हे कि मास सितम्बर में आपके चरण कमलो में 
उपस्थित हो जाऊंगा। आप ने तो पत्र पूर्व पते पर ही 
लिखना । तीन मद्दात्माओं के दशन एप । पताः--ध्री वृंदावन 
धाम, केशी घाट, नारायण स्वामी जी के द्वारा तीर्थराम को 
मेले । पंडित (दीनदयाल) जी व्ही थोर से जय श्री रुप्णचंद्र 
मदाराज को । र 
श्राप का दीन सवक, तथिराम । 
(२००) ब्रज यात्रा से वापसी । 
* वृंदावन धाम 
१६ अगस्त १८६६ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
दम सच कल ' ब्रज की यात्रा से वापस श्राये । अच कोई 
दो सप्ताइ से थोड़े दिन यद्दां रहने की आशा हे । बहुत भ्रमण 
किया और चक्कर लगाया। यह भूमि प्रत्येक प्रकार स 
परिक्रमा फे योग्य हे । आप दया रक्‍खा करें। पंडित जी का 
नमस्कार । * 
श्राप का दास, तीथेराम ! 
~ 
(२०१) बृन्दावन से वापसी । 
मधुरा 
२४ अगस्त १८९६ 
संबोधन पूवोक्त, 
अब हम वृंदावन से चलकर मथुरा आये हें। दो तीन 
दिन यद्दां रद, कर दिल्‍ली जांयेंगे। बुंदावन में व्याख्यान हुए, 
यहां भी दोगे । दिल्ली (देदली ) से शायद में भी पंडित जी 


क 
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के साथ शिमले जाऊं, पर पक्के निश्चय से कुछ न्दी कह 
सकता | सथ भकार से दे! सप्ताद तक लाहोर पहुँच जाने 
की आशा दे । 


आप का दाख, तार्थराम । 
(२०२ )मथुरा में व्याख्यान! 
३० अगस्त १८६६ 
संवोधन पूर्चाक्त, 
आप का एक रूपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ! 
भरा अपना चित्त भी अति शीघ्र आप के चरणा में 
उपस्थित होने का चाहता दै। परन्तु अच शिमल में 
जन्माष्टमी के दिन वार्षिक उत्सव हे। पंडित जीने मेरै 
वहां श्राने की भी शिमला निवासियों को सूचना भज दी 
हुई हे । और उन्हो ने वहां विज्ञापन इत्यादि में मेरा नाम भी 
छपवा रक्‍खा है । और आज पंडित जी मुक्त वहां लेजाना 
चाहते हैं। येनकेन रीति से वहां ( शिमला) से नो. दस 
( & १० ) दिन तक लाहोर पहुंच जाने की पूर्ण आशा है। 
चित्त आप के चरणा में रदता है । कल मेरा यहां अंग्रेज़ी 
भाषा में व्याख्यान हुआ था । आज पंडित जी का है 
नगर के सारे धनाढ्य और सभ्य पुरुष भी खुनने आये थे। 
आप दया रक्‍खा करें । पंडित जी की श्रोर ख़ जय श्री 
कृष्ण चन्द्र जी की। शिमल का पता यह हे। “नगर 
शिमला, पास वाचू नानक चंद साहिब मेज्ञीडेएट ( सभा- 
पति ) सनातन धमे सभा के पहुंचकर झुखाई तार्थराम 
को मिल” । 
आप का दास, तीर्थ राम.। 


शाम पन. १२५ 


(२०३) अतिथियों की अधिकर्ता और 


उधार लेकर काम चलाना । 

६ मचस्वर १८६६ 

संवोधन पूवाफ़, 
यहाँ प० रामघन# अर पक अन्य पुरुष आये हुए थे। 
याज प्रातः काल की गाड़ी से चले गये दें । किसी कार्य 

निमित श्रा थे । आप कव पधारॅगे ? ' 

यदां बहुत अतिथि आते हे । सुराली चाला (जन्म भूमि) 
के दो र मजुप्य इस समय आय हैँ । कम से कम तीन 
रूपये प्रत्ति दिन खच दा जाते है । ऋण (उधार) उठा 


श्हा हूँ । हु 
शाप का दास, तीर्थे राम । 


सन्‌ १८६७ ईस्ची 
अब शुखाई ताथ राम जी की आयु लगभग साढ़े तेइस 
(२३ ‡ ) घप के थी। 
(२०३) धन की तंगी ओर संबंधियों 


he 
का क्राध। 

६ जनवरी १८६७ 

संबोधन पृ्वाक्त, 
में कल आप की सवा में अठाईस (२८)) रुपये भजूगा । 
आधि चाचा जी ( पिता जी ) को दे देने! उन को लिख 
चुका हं । इस मास मेरे पास केवल तीन रुपये बचे हें। 
ओर सारे मास का खच अभा सिर पर हे। न आरा ही हे, 


प० रामधन उन दिनों जम्मू रियासत में सेटलमेंट आफिसर थे । 


घर 
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और न अन्य कुछ घी के अतिरिक्क। इस वार ऋण ( उधार ) 
की पक कौड़ी भी नहीं वापस दी। और किसी विद्यार्थी 
को भी किञ्चित्‌ सद्दायता नहीं दी। तिसपर भी सब रुष्ट है । 
ओर उलाहा पर उलाहा ( उपालम्भ ) दे रहे हे! इस समय 
मेरे पाख कोई भोजन वनानि वाला मनुष्य ( रसोइया ) 
नहीं है। तंग इं । है 
आप का दास, तीथराम। 
(२०५) स्वरूप में स्थित होने से आनन्द। 
र २२ फरवरी १८६७ 
सेबोघन पूर्वाक़, 
जब श्रवकाश मिलता द्दे, वेदान्त के अन्थ अंग्रेजी में 
देखता ह| शोर छुट्टी के दिन चित्त पकाग्र करने का भी 
अधिक समय मिलता द्दे । आनन्द केवल अपने स्वरूप में 
स्थित होने में हे । और अधिकार ( इखतियार ) भी समस्त 
जगत्‌ पर अपना ही है । व्यर्थ हम अपने आप की औरों के 
श्रधीन मान लेते हैं। आप दास पर दया रचुखा करें। 
आप का दास, तीथ राम । 


(२०६) श्लेष्म से शरीर तंग, पर पारमाथिक 
_ अन्थों से आनन्द । 
संचोधन पूर्वोक्त, 
आप की कपा से अत्यन्त आनन्द रहता है। इलेष्म 
९ जुकाम ) ने शरीर को कुछ तंग कर रक्खा है। परन्तु 
पारमार्थेक अन्ध देखने और अत्य काम से चित्त प्रसन्न 
रहता हे आप दया रकल करें | 
आप का दास, तीर्थ राम। 


११ माचे १८६७ 
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(२०७ ) चित्त की स्थिरता । 


१३ मा १८६७ 
संवोधन पूर्याक्त, 
आप का छपा पत्र आज मिला | ध्रत्यन्त आनन्द हुआ ! 
जिस समय आप ने कल लिखा था, म भी उस समय 
ठीक उसी अचस्था में था जिस में आप थ । और आप की 
आर लिखने के लिय यह कार्ड उठाया था। परन्तु केवल 
सिरनाम! लिख कर छोड़ रफ्खा था। आप की दया से 
अच अत्यन्त आनन्द हे | घडे अच्छे भाग्य होने से चित्त 
स्थिर होना सीखता हे । 


आप का दाख, तार्थ राम । 
(२०८) थी० ए० परीक्षा का खराव परिणाम । 
१७ श्रप्रेल १८६७ 


संबोधन पूर्वोक्त, 
मेरे पेर का डाला अब बहुत पीड़ा देता था। आज वी. ए. 
~ ३. 
की परीक्षा का परिणाम निकला हे, ऐसा चुरा परिणाम कभी 


नोट -भग्त घन्ना राम झी का उन दिनों यह अभ्यास था कि 
जिस किलो से कोई काम कराना हो वह सलुप्य चाहे कितनी ही दूरी. 
पर क्या न हा, अपने आध्यात्मिक चल से वह उस मनुष्य से काम करा 
छिया करते थे | हम वार तर्थिराम जी से उन्हीं ने चही विषय शि*श्वाना 
चाद्दा जो आप स्वर्य लिख कर तीथराम जी को भेज रहे थे ! और इस 
पच्च में सीर्थराम जी ने स्वर्य माना भी है।के उन के भीतर भी वही 
विपय छिखने को फडका हैं । यह दो चित्तों की अभेद्ता वा मिलाप का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है और इर से स्वतः स्पष्ट हो रहा हे कि. दो मजुप्य 
हजारों मीलों की दूरी पर रहते हुर भी अपने चित्ता की अभेदता से 
बिमा बाद्य तरर वर्की के भी वाते कर सकते हैं । 
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नहीं निकला । सारे पंजाब में चौथा भाग भी विद्यार्थी उत्तीर्ण 
नहीं हुए । सब विषयों में बहुत फेल ( अज्॒त्तीर्ण ) डप हैं । 
भरे शिप्यों में से पक तीसरा नम्बर रहा है और पक पांचवां 
रहा है । गणित शास्त्र में भी सारे कालेजों के वडुत विद्यार्थी 
फ़ेल हुए हैं! मेरे वेतन में वृद्धि इस वप नहीं होगी । इतना तो 
परिश्रम किया ओर परिणाम यह निकला। चित्त श्रव वहुत 
उच्चाट ( उपरामः) हो रहा हे । आप कब आयेंगे ? 

आप का दाख, तीर्थराम ( 


(२०६) विशेष वेदान्त चर्चा । 


१८ अपल १८१७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
में आपकी कृपा से अपना समय व्यर्थ कामो में खचे 


नहा करता | ओर विशेष करके चेदान्त चच ही होती दे । 
भविष्य में आप की आज्ञाचुसार अन्य प्रकार की वात चीत 
नितान्त त्यागने का यत्न करूंगा। आप दया रक्‍खा करें। 
चित्त आज कल उदास हे। 

आप का दास,तार्थराम। 
(२१०) एफ० ए० परीक्षा का अच्छा परिणाम । 


२5 अप्रत्त १८६७ 
सचाचन पूवा; 


कल पेफ. प. की परीक्षा का परिणाम निकला हे । समस्त 
कालेजां के विद्यार्थी आधे के लग भग उत्तीणे हुए हैं, मिशिन 
कालेज अच्छा रहा है। अप की कृपा खे गणित शास्त्र मे 
मी अच्छा रदा है। केवल पाच चिद्य.थीं गणित शाख में 
फल हुए | चह भी साठ ( ६० ) मं से | छात्र वेतन भी चार 

मिशिन कालेज में आये हैं। 
आप का दास, तार्थराम ।. 


ए 


प्र 
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(२११).वेद पाठ के श्रवु का फल । 
व २३ जून १८६७ 
संचोधन पूर्वोक्त, 


आप का कृपा पत्र श्राज मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ । 


'वेदो का केचल पाठ मात्र सुनने से मेरे चित्त को समाधि की 


~ धे 


दशा प्राप्त दो जाया करती हे । आर अत्यन्त आनन्द की 
अवस्था आच्छादित होजाती दे । यह अत्यन्त उत्तम कार्य है। 
ऐसे ( घेदपाठी ) † पुरुष की सहायता करनी उचित हे! 

आपका दास, तीर्थराम ! 


(२१२) हरिचरण& की पोड़ियों में निवास । 


१ अगस्त १८६७ 


संबोधन पूर्वाक्त, 
हम इसे नवीन मकान में आगये हैं । यह हरिचरण की 

फौड़ियों ( सोपान ) में हे हरिचरणों में (तीर्थ) श्री गंगा जी 
का निवास है, ओर तीर्थ (राम ) को भी हर्चिरणी ही 
में रहना उचित हे। यहां जब का आया हूं, “हरिचरणों में 
ही ध्यान है। और अपने स्वरूप के श्री गंगा जल में आप की ' 
दसा खे स्नान कर रहा हूँ । 

आप का दास, तीथराम । 

+ दक्षिण देश का एक पंडित था जी केवल वेदपाठ ही करना जानता 
था ओर अर्थ से कोई बोध नहीं- रखता था ' और अत्यन्त मधुर स्वर से 
बह चेदपाठ करता था | उसका रथेना पर उसका पाठ रखवाया गया 
ओर जो अभाव इस पाठ से गुसाई जी के चित पर पडा, चह उन्हे ने 
वर्णन किया हे! ऐले पुरुष की सहायता के लिये गुसाई जी अपने गुरु 
के पास लिखते हैं 

* छाहोर नगर में बडोवाली बाजार के समीप एक गळी है जिसका 
नास हरिचरण की पोडिया 
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(२१३) वेदान्तूं विचार ओर भजन । 


५ अगस्त १८६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
अप के दो कृपा पत्र मिले, अत्यन्त आनन्द हुआ। में 
छुट्टियों के अन्त में गणित शास्त्र की कोई पुस्तक लिखूगा । 
आज कल तो वेदान्त विचार, भजन ओर पकान्त सवन दी 
को कुल समय देता हुं । इस में चहद आनन्द है कि छोड़ने को 
जी ( चित्त ) नहीं चाहता । आप की अत्यन्त दया है । लड़के 
चाले ( बालक ) सब भेज दिये हुए हैं। में अकेला ह । थोडे 
दिनों को शायद आप के चरणों में उपस्थित होऊं । 
आप का दास, तीथेराम । 
(२१४) वेदान्त शास्त्र ही परम सत्य है। 
६ अगस्त १८६७ 
संवोधन पूर्चोक्त, 
आप का झपा-पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ। चास्तच 
में किञ्चित्‌ मात्र अभ्यास ( अथवा मनन ) करने ले ठीक 
आं के अनुसार फल आप्त होते हे । संसार में थदि कोई 
चस्तु ( अर्थात्‌ शास्त्र ) सत्य है तो चेदान्त शास्त्र हे । बड़ी 
कृपा आप ने की है । धन्य द्दे । \ 
* आप का दास, तीर्थराम । 
(२१५) मनुष्य देह कब सफल है। 
हि ७ अगस्त १८६७ 
संचोधन पूर्वोक्त, 
. यदि व्यवहार काल में चलत फिरत और सब काम करते 
हमारी चृत्ति त्रह्माकार रदे और वित्त इस उच्च अवस्था से 
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कभी चाचि न उत्तरे, तो धन्य दे हमारा जीवन, नहीं तो मजुप्य 
दे निष्फल खो दिया। 
आप का दास, तीर्थराम ! 
(२१६) वेदान्त के सनन से आनन्द । 
११ अगस्त १६६७ 
संबोधन पूर्वाफ़, 
अप का रूपा पत्र कल मिला । छत्यन्त आनन्द हुआ । 
वेदान्त शार फे विषय के अंभेजी में वह्दत से ग्रन्थ पढ़ता 
हैं। परन्तु पढ्ने म॑ वह आनन्द नहीं आता जो उन को एकान्त 
मं येठ कर विचारने ओर अपने भीतर धारण करेन में आता 
है। जो कुछ इस घकार ले आप की दया से प्राप्त दोता हे 
चह चहुधा जिश्ासुआ को अंग्रेज़ी में उपदेश भी कर देता 
हं।जी (चित्त) चाईता हे कि इसी आनन्द में छुट्टियां 
है व्यतीत करूं | * ****०*--०९००९००*००००*०००००५००००००००००००००० 
आप का दास, तीथेराम । 


(२१७) समोसा जी से स्वण्‌ की घड़ी का 
उपहार । 


| ३ सितस्वर १८६७ 
संवोधन पूर्वोक्त, 

४:५८ आप का केवल एक कार्ड हांसी मिला था। और दूसरा 
फिर लाहौर झआनकर। आप ने दास पर दया रखनी | शायद 
पुस्तक तो में लिख डाल ओर लिखूंगा अवश्य, पर आजकल 
तो वेदान्त विचार और एकान्त सवन पर दिल लगा दु 
है । हांसी के लोग आस्तिक थे । ओर कोई कोई वेदान्त को 
भी भले प्रकार समझते थे । भिचानी'के ज़ोग अधिक सत्संगी 


१८२ स्वामी. रामतीर्थ. 


थे। हिसांर के लोग. बहूधा छायीसमाजी थे, पर प्रसन्न 
चित्त! मुझ से सब प्रीति करते थे | मासर्‌ ( मांसा ) जी 
ने मुझे एक स्वण की घड़ी उपद्दार में दी हे | आप के विषय 
खसत्सगियों स बहुत कुछ कहा यया । ह 
७ Oh कट आप का दास, 
तीर्थराम। 


(२१८) वेदान्त आभ्यास से धारणा का बढ़ना 
ओर संकल्प सिद्धि की विधि। | 


= स्तितस्वर १८६७ 
संवाधन पूर्वोक्त, र 
आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुखा । मे काई 
पाँच छः दिन तक चरणा में उपस्थित हुंगा। में ने लाहोर में 
रहकर वीस से अधिक पुस्तक अग्रज़ी में वेदान्त की देखीं 
और विचचार पूर्वक पढ़ी हैं । इन पुस्तकों में उपनिषदो और 
अन्य प्रामाणिक अस्था के पृथक २ भाग दिये हप थे। त्र्था 
के सत्संग स धारणा वहुत चढ़ती है और वास्तचिक आनन्द 
धारणा ही में हे । स्फुरणा और संकल्प के रोकने से संकल्प 
होती है, जैसे बीज पृथिवी में दावत स उनता है। 
आप का इख चिपय में बहुत अनुभव है । माया और संसार 
से चित्त हट जाने ( उपराम होने ) स संसार सवक चन 
जाता हैं, जेखे छाया की ओर पीठ करके सूर्य के सन्मुख 
जाने स छाया. पीछे आती है। आप दाख पर कृपा इष्टि 
रक्‍खा करें |. 
श्राप का दाख,, 
तीर्थराम । 
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(२१६) निर्भय पद की प्राप्ति । 
a द ११ सितम्वर १८६७ 
सवोधन पूर्वा, 
आप की दया से आज कल तो निर्भय पद्‌ प्राप्त है, 
श्रधांत्‌ नितान्त निर्मेयता और सर्वदशा में आनन्द की 
अवस्था | आप की दया हुई तो मुराली वाला इत्यादि सब 
जगह यह दशा रहेगी । 
शाप का दास, तीधैरास ! 
[२२०] आज कल का अभ्यास । 
८ अक्टूबर १८६७ 
संवोधन एूर्वाक्क, i 
आज कल इस पर अभ्यास है । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुःचथ अस्रृतस्येप सेतु 
(झुंडकोपनिषद्‌) 
पक माच आत्मा को जानो, इससे अतिरिक्त ओर कोई 
घाता कदापि मत करो ! झुनो यही अस्त का सतु (पुल) हे । 
& (२२१) अपने पिता को पत्र । 
२५ अक्टूबर १८६७ 
भरे परम पूज्य पिता जी महाराज, 
आप की कृपा सुभ पर नित्य रहे | चरण चन्दना | आप 
* यह पत्र (२२१) गुसाई जी ने अपने पिता जी को भेजा था! पर 
पित्ता ची ने इस के स्पर निम्न लिखित शाब्द लिख कर भगत्‌ धन्नाराम . 
जी के पास भेज'देयाः- "अगत जी ! आप की संगत ले आज सारे कुटुंच 
को तिरस्कार मिळा हे । हमने आप को बुद्धिमान समझ कर इस को 
आप के सुपुर्द किया था, पर यह परिणास निकला” | इस ल्िय यह पत्र 
सी भगत जी से ही भिला था और भव उन के पत्रों के साथ ही : 
दिया गया है। 
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का कपा पत्र मिला, अत्यन्त दपं प्राप्त डुआ। आप के पुत्र 
तीर्थराम का शारीर तो श्रव विक गया | चिक गया राम के 
आगे । उस का अपना नहीं रहा । आज दीपमाला (दीवाली) 
को अपना शरीर हार दिया ओर मद्दाराज को जीत लिया! 
आप को धन्यवाद हो । अच जिस वस्तु की आवश्यकता दो 
मेरे मालिक ( स्वामी ) से मांगो तत्काल वह स्वयं दे देंगे! 
या मुझ से भिजचादेगे । पर एक बार निश्चय के साथ आप _ 
उन से मांगो तो खही। उन्नीस चाख (१६, २०) दिन के मेरे सारे 
काम बड़ी निपुणता से अब वह आप करने लग पडु हैं, आप 
के क्यों न करगे। घबराना ठीक नहीं । जेसी आशा होगी 
पैसा वर्ताच में आता जायगा । महाराज ही हम झुखाइयों 
का अन है । अपने निज के सच्चे और अमुल्य धन को त्याग 
कर संसार की झूठी कोड़ियाँ के पीछे पड़ना हम को उचित 
नहीं । ओर कोड़ियाँ के न मिलने पर शोक करना तो बहत 
ही छुरा है। अपने वास्तविक धन और सस्पति का आनन्द 
एक बार ले तो देखे । 


आप का दास, , 
तीथेराम । 
[२२२] जब अपना आप हो गये तो पत्र 
किस को ? 
€ नयस्वर १८१७ 
संबोधन पूर्चोक्त, 
महाराज जी | **********- "यद्यपि में ने इतने दिल पत्र 


नहा (लख, परन्तु आप के स्वरूप में स्थित रहने के अतिरिक्त 
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च्य ~ fe ~ 
ओर कोई काम भी नही किया । जब अपना आप होगये, तो 
पत्र किस को लिख ? 
र्य आप का दास, 
तीर्थराम । 


(२२३) स्वरूप में स्थिति और संन्यासावस्था 


का आच्छादन होना । 
* ६ दिसस्वर १८६७ 
संबोधन पूवोक्त, 
आप का कृपा पत्र मिला, श्रत्यन्त आनन्द हुआ । आप 
की अत्यन्त दया है । वडुत आनन्द है। 
मैं तो आप कुछ नहीं करता। उचित समय पर सब 
काम अपने आप हो रहे हैं । किसी दिन मस्ती और संसार 
की ओर से वेहोशी (असावधानता) अथवा जडता स्वतः 
श्राजाये, तो. मेरा क्या अपराध ? बिना किये काम हो रहे हैं । 
खूर्य ओर शेष नाग तो हमारे दाख हैं। हमारा काम तो शेष- 
नाग की शय्या पर आराम ( शयन ) करना है । सूर्य को हम 
प्रकाशित करते हैं, ओर आज्ञाधीन चन कर चह ,चक्कर 
लगाता हे | स्वरूप तो सब का एक ही हे, पर स्वरूप में 
'स्थिति की न्यूनता है। और तुर्यावस्था तथा समाधिकाल 
की कहां महिमा नदी आई ? श्रीरामचन्द्र जी तथा श्रीकष्ण- 
चन्द्र परमात्मा आप ऐसे महात्माओं के चरणों पर सिर 
, ( मस्तिक ) रखते रहे हैं। और याज्ञवल्क्य तथा अष्टावकत 


जी की पदवी राजा जनक से बढ़कर है । TO 
राजा जनक और कृष्ण परमात्मा तो बी. ए. श्रोणि के 


3 क 


हैं, और याशवल्क्य तथा अएावक एम. ए. श्रोणि के । मान 
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( सत्कार ) यद्यपि वी. ए. ओर एम. ए, का एक समान होता 
है, पर सच्चाई का छुपाना ठीक नहीं । जो वड़ा हे उसी को 
वडा कहना ही उचित हे! 

दास के विषय में अभी कुछ काल तक कोई चिन्ता तथा 
भय नहीं करना चाहिये। मलाई वाला दथ आर चह भी 
सिखरी से मिला हुआ तो एक ओर से पीने का मिलता हे, 
ओर बाजरा वा ज्वार की रोटी दसरी ओर ख़। मे यह नहीं 
कहता कि चाजरा तथा ज्वार की रोटी घुरी हे ( क्‍योंकि वह 
भीतो में हूं पर मेरे उद्र के अनुसार नहीं। मेरे उद्र में - 
तो दूध मिसरी ( खिताखंड ) ही पचते हैं । 

जच राजाधिराज के काम चिना हाथ पांच हिलाये हो 
रहे हैं, तो चह कमेचारियां ( मज़दुरों ) के साथ मिल कर 
कम क्यों करे ( टोकड़ी क्यों ढोये ) ? । 

चटलोही ( वलटोही-देगची ) में गरम जलानि वाले पानी 
में डचलने से वचने के लिये वडलोही स बाहर जा पड़ना ही 
उचित हे, वटलोही के साथ लगे रहना उचित नहीं । 

श्री शकरा चार्य जी ने गीता भाष्य में अत्यन्त स्पष्ट रीति 
से सिद्ध कर दिखाया है कि अन्त में कमे का नितान्त त्याग 
हो जाना चाहिये, यद्यपि आप उन दिनों चह बहुत कर्म करते 
ही थे । दाख के लिये भी ऐसे दिन आने में अभी देर हे ॥ 

(१) अकाश आवां कि पेवे-मन जुस्तन्द । 

ख्यत णे दिलस्तां वदीदंदे । 
(२) ई सिकः कि मन दारम, द्र रहने-शराच औला । 
हि च ई दफतरे-वे मानी गक्क-मये-नाव औला ॥ 

पे र. जिन्ह ने मेरे पाप ( अपराध ) देखे हैं, रे प्यारे ! 


जि बे \ 
९४) यह कथा जो से रखता हूं निजानन्द रूपी मदिरा के बदके 


रासप. a७ 


रस्त फे पद्‌ फा तात्पय यह है किः--“यह अन्य, 
पुस्तक दफ़्तर इत्यादि नितान्त व्यर्थ, निर्थक ओर निष्फल हैं, 
यदि उनके पढ़ेने स यद परिणाम नही निकलता फि हम उनको 
शुद्ध मस्ती की मदिरा (आच) में पेखा डाल दे कि चहां 
नितान्त गल खड कर क्षीण हो जायें । और उनका नाम तथा 
चिन्द माच शाप न रहे, बल्कि मदिरा रूप हो जायं । सदिरा 
सि अभिप्राय श्रद्धताज्ञभव की मस्ती या नशा हे। यह वस्त्र 
( अर्थात्‌ गृहस्थ ) शव का कफन ( शच वस्त्र ) हे, यदि अन्त 
म इन को वेच कर ( छोड़ कर ) अनुभव रूपी मदिरा के रंग 
भे हम रतत ( रंगे ) नहों जाते इति अलम विशेष आनन्द † ॥ 

श्राप का दास, 
तीथेराम ! 


(२२४) निजानन्द के कारण पढ़ा नहीं जाता । 
& दिसस्वर १८६७ 


संवोधन पूर्चाक्त, 

प की कृपा से खदा ही मस्ती ( निजःनन्द्‌ ) की 
अवस्था अच्छादित रहती दे। आ्राज कल इस आनन्द के 
कारण पढ़ा भी नहीं जाता । 

आप का दाख, 
र * ` तीथराम । 


गिरवी (आघीकृत) हे,ओर यह निरथक पुस्तकें उस आनन्द रूपी वास्त- 
विक मदिरा में डूबी हुई है 

† इस पन्न से अभिप्राय यह हे कि महस्थ रूपी नरक का त्यागना ही 
उचित हे, महस्थाश्रम में फंसे रहना उचित नहीं । 


रद्द स्वामी रामतीर्थ. 


(२२५) शुसाई जी की वैराग्य ओर त्याग 
की उमंगे । | 
इरिचरण ( की पो ) 
लवपुर (लाहोर ) 
१३ दिसम्वर १८६७ 
संबोधन पूर्वोक्त, 


आप की दया से आनन्द्स्वरूप के साथ संग चढ़ता 
जा रहा हे। वाद धन्य हो ! इत्यलम, चिशेष आनन्द । 


पहिला कार्ड लिख रहा था कि आप के तीन कार्ड और 
मिले । बहुत ही आनन्द हुआ । आप ने जो लिखा हे, नितान्त 
ठीक और उचित लिखा है। जो आप की इच्छा दे, वही 
होगा । करने कराने वाले सब आप हें । वेराग्य की तरंगे 
जो यहां आती हैं आप की भेजी हुई हैं, ओर आप ही रोकते 
दो? अद्भुत लीला दे । वाइ कया खूब खल ( मनोहर कीडा) 
है वलहार! “ 


खब के लिये संन्यासं ठीक नहीं, ओर संन्यास का संसार 
में न होना भी उचित नहीं । प्रत्येक रंग ( भांति ) का पदार्थ 
खखार में बनाया हुआ है। क्रिस को इंसाना, किसी को ' 
रुलाना, ओर आप अलय खड़े ददोकर लीला देखना, यह 
इमारा काम इ, जिस प्रकार कि आतशावाज़ अनार 
के मसाल ( द्रव्य ) को भरम २ आय से जलाता है और 
उस विचारे मसालह से शं २ रूपी हाय २ का शोर ( शब्द ) 
कराता दे, पर आप सदा प्रसन्न रहता हे,साक्तीरूप चन कर । 


रामपध. १६६ 


कुछ फल पक फर भी चुक्ष क साथ लग रदते एं, पर कुछ 
फल पक फर गिर पहले हैं ! इति चिशष आनन्द । 
अप का दास, तॉर्थराम । 


(२९६) कुछ प्रश्नों का उत्तर । 
१६ दिसम्बर १८६७ 
सेयाधन पूया, 
शाप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द हुआ | आज 
कल फई पुरुष, जो मुभे मिलते हैं, आप फे दशनो की इच्छा 
करते ऐं । परसा मुझ ज्वर दो गया था, पर घए ज्वर भी 
अपना अज्भव छोने क कारण अत्यन्त आनन्द दायक हुआ। 
पलेष्म ( जुकाम ) भौ श्रत्यन्त तीघ घेग से छुआ था । पर 
बहुत शीव अपने आप ही पार कर दूर ऐोगया । 
श्राज कल के फाव्या में से कुछ पद्य निम्न लिखित हैं 
इस प्रश्‍न फे उत्तर में कि “आप फो केखी प्रति दे, 
घ्रसन्म दो ? ” , 
५७: पुरसी हालि" मन जानम कि जानम जान आरामस्त । 
चतन खुद भोयदत मकवूज्ञे-रद्दो बदलो दिरमानस्त ॥ 
भावार्थः--मेरे प्यारे अपना आप ! तुम सुभे मेरी प्रकृति + 
के गविपय क्‍या पूछते दो, क्या तुम को पता नहीं कि मेरा 
आत्मा तो आनन्द की खानि छै, पर शारीर विचारा सवदा 
बदलता रहता टे और प्रति क्षण सत्यु के समीप जा रदा ह, 
रौर कदापि झुली नहीं रह सकता । 


ee ro 


Mei PS 

*छे मेरे प्यारे! मेरी शारीरिक दशा को कया पूछता है? मेरी 
आत्मा तो आनन्द की खानि हैं ओर मेरा शरीर तो तुझे स्वयं 
यतळाता हँ कि वह दुर्भाग्य के विकारों के पन्चे में मसित हैं । 


क 


१७० स्वामी रामतीर्थ. 


गात्मा के विपय में तुम्हारा प्रश्‍न नहीं वन सकता 
क्योकि वह नित्य ही आनन्दघन हे। ओर पेस ही किसी 
शरीर के विषय में भी तुम्हारा पूछना योग्य नहीं दोसकता 
क्योंकि यह ता सदा ही महा हण्खी हे | तो फिर दशा 
'किस की पूछते हो? 
संसार कया हे? इस के उत्तर मे ड्टान्त 

चज्ञ थे चार मुस्तक़विल जमां के । 

आकीमाः के पिखर हर सू दचां थे ॥ 

- अजव मल मल उखुरावो में नहाय । 

जवीं पर रोज़ के तारे ल़गाये॥ 

ही च फिर सवने की उन्क्तापर सचारी। « 

ससी के सींग स की तीर वारी ॥ 

अरे ओ आस्मां ! यह नील दे जा । 

हमारी कुमक को आता हे हव्वा ॥ 


भावार्थः-भविष्य कालके चार वज थे । वंध्या (वांझ) खी 
के बालक सर्वे ओर दोंड रहे थे । सगतप्णा के जलमें विचित्र 
रीति स मल २ कर स्नान किया था । भाल ( माथ ) पर 
दिन के समय के तारे लागाये, ओर फिर इमा पच्छी 
( जो कदापि आकाश से पूथिवी पर उतरता नहीं हे) की 
पीठ पर हमने सवारी की। ओर शशी के सींग सि तीर 
चलाये । फिर आकाश को कहा कि ऐ आकाश ! नीला रंग' 
दे जा, नहीं तो तेरे भारने के लिये हमारी सद्दायता को 
इव्वा आता है । तात्पर्य,यद्द कि जैस यह सब पूर्वाक्क कथन 
असंभव , मिथ्या ओर कहने मात्र हे, ऐसे ही यह संसार 
मिथ्या और कहने मात्र दे । 


, लेखक, सवक राम । 


रामपत्र. * १७१ 


(२२७) युरु जी से संपूर्ण अभेदता 
२५ दिसम्बर १८६७ 
संच्ाघन पयत 
५ रात फ आट अजन चाले हैं । व्यायाम फर तुका हैं। 
भीतर नितान्त शुद्ध छा झा सत्यस्त आनन्द की अवस्था 
इस खमय अच्यन्त प्र के साथ आप का स्मग्ण 
ऋुशा | शाप धन्य एं, जिन फी छपा ख इस प्रकार आनन्द 
के ससुद्र स स्नान होत ग राप पर घालदार। सपू 
एकता ६ अभदना ) फी दशा पे । दाप स इस समय पाक 
गाल मात्र भा [फसा बात म व्ाञ्चत भद्‌ नदा 
मन तो धुदम, ते मन शुद, मन नन शुदम तो जां यदी । 
ता फस स गोयद यादशी, मन दोगरम ता दीसरी ॥ 
गावार्थः-मे न्‌ टुसा नू मे हुआ, में देश एका तू प्राण हुता! 
अब फाई यद न कद सके ! मं थार ए तू और ए॥ 
छग्वक, छाप स्वय । 
सम्‌ १८६८ ईस्वी 
(इस समय शुसाई जी फी आयु साढे चोबीस (२४) घर्प 
के लगभग थी।) 


(२२८) भ्रम से रोकने का यत्न । 


एस्चिरण ( की पॉड़ियां ) 
लॅवपुर ( लाहोर ) 
हैं १ जनवरी १८६८ 
संबोधन पूर्वा, 
खाप कृपा करके यहां शीघ्र पधारिये। यहाँ आने पर 
किसी प्रकार का विरोध नहीं स्हेगा। मेरा ओर आप का 


१७२ स्वामी रामतीर्थ. 


प्रत्येक वार्ता भें अविरोध ( एक मत ) है । लोगों से कुछ सुन 
या ऊपर की किसी कारवाई स कोई परिणाम कदापि न 
निकाल लेना, जव तक फि सन्सुख चात चीत करने से आप 
यह न देख लोंग कि सवक नितान्त आप से एकमत और 
पकचित है । हि ह 
दोनों को लेखक, राम । 
(२२६) दोनों लोकों का चेत्र हमारे वारा का 
कोणा हे । 

, हि ; २५ जनवरी १८६८ 
संबोधन पूर्चोक्त, 

कृपा पज्र मिला आनन्द हुआ । 

(१) हासले हर दो जद्दां खोशाए श्रज्ञ खरिमने-मास्त | 
साइते-कौनो-मकान गोशाए अज्ञ शुल्वुने-मारुत ॥ 

( भावार्थः - दानो लोकों की आमदनी ( श्रायः ) हमारे 
खिलवाड़े ( धान्यकोष्ठ ) का एक गुच्छा ( सिट्टा ) दे, और 
दोनो लोकौ का क्षेत्र ( मैदान ) हमारे बाग का एक कोणा हे, 
अथात्‌ हमारे स्वरूप के साक्षात्कार की अपेक्षा स यह सव 
कुछ भी नहीं ) | र 

भेरा थोडे दिनों का एक दोहा हे । 

हे छग तेरी झुगन्ध खो भयो यह बन भरपूर । 

कस्तूरी तो निकट है क्यों धावत है दूर ॥ 


लेखक, राम । 
(२३०) अद्वेत अम्नत-वर्षणि सभा की स्थापना! 
४ फरवरी १८६८ 


संवोधन पू्चोक, 
कल भेंट की जावेगी । यहां अद्ेत अमतचर्यणि सभा 


~ 


रामपञर- १७३ 


स्थापन की दे जिस में विशेष करके साधु महात्मा ही प्रविष्ट 
ह । इसके एकत्र होने का स्थान मेरा ही घर हे, और प्रत्येक 
चृद्दस्पतिवार ( शुरुषार ) को संमेलन होता है ( अर्थात्‌ सभा 
लगती दे ), जिस में उपदेश इत्यादि भी होते हें । पर केवल 
वेदान्त पर । व 


लेखक राम । 

(२३१) एकान्त सेवन ओऔर' अन्तर्सुख होने 
का फल । 

१४ फरवरी १८६८ 


संबोधन पूर्वोक्त, 

इस में कुछ संदेह नहीं कि जो आनन्द एकान्त सवन 
ओर अतुल होने में है, ओर कहीं नहीं । और करोडो 
( कोटिशः ) अश्वमेध यक्ष किये हुप हो तो नित्य स्वरूप में 
निष्ठा रहती हे । 


लेखक, राम । 
(२३२) बाहर होली ओर भीतर समाधि । 
८ माचे १८६८ 


संचोधन पूर्वाक्त, हि े 22 
मिडिल परीक्षा का परिणाम कल निकल गर्या! मेरे 


. मकान ( स्थान ) के समीप इख समय वड़ा शैला / शोर ) 


होली के कारण पड़ा हुआ हे। पर आप की कृपा खे चित्त 
के भीतर ( अथवा हृद्य स्थान ) में किसी प्रकार का शोर 
( शब्द ) नहीं । आनन्द हे । जिस ` प्रकार शिव जी के चारों ' 
शरोर भूत प्रेत रौला और वावेला ( शब्द औंर शोर ) मचाते 
रहते हैं, पर चह आनन्द की समाधि में एनीचिष्न मग्न रहते 


| 


क 


१७2 स्वामी रामतीर्थ. 


हैं, इसी प्रकार संसार के जीव अज्ञान की कालिमा और 
गुलाल सुखा पर मले आपने निञ्ज स्वरूप को छुपा कर नित्य 
शोर मचाते रहते हैं .। तथापि शिच स्वरूप । अपने आप ) में 
किसी क़दर निवास होते के कारण क्षीर सुक्र में रहने का 
खुंख हवै । 

अच आपके सवक को ऐफ-ए के गसित-शासख की वार्षिक 
परीक्षा का भी परीक्षक वनाया गया हे । फ़ार्सी ओर संसत 
भाषा के विद्यार्थियों के लिये । 


लेखक, राम । 
(२३३) मिज्ञाज पुरसी (प्रकृति संवन्ध प्रश्‍न) 


का उत्तर । 
१६ माच १८६८ 
संवोधन पूर्चोक्त 
आप के दो झपा पत्र मिले । अत्यन्त आनन्द का कारण 
हुए | एक राजा ने एक महात्मा से पृछा कि आप की प्रक्षाति 
केसी ह? उन्हा ने उत्तर दिया किः--“जित की इच्छा विना 
एक पण ( पत्ता ) न हिल सके, जिसकी आज्ञा सूर्य ओर 


चन्द्र माच ! जल आर चायु जिसका आज्ञा को पक जञणुमाञ 


के लिये न तोड़ सके, जहां चाहे इर्य भेजे और जहां चाहे 
शोक भज दे, आर ऐ राजन्‌! जिसकी आला के चिना तेरे 
सुख के दात नहा (हेल सकते, ओर जिसकी इच्छानुसार 
राजाधिराजां का नाड्या म रुधिर चक्कर लगाना हे, घेरे 
सामर्थ्येचान ( सवे शक्किवान्‌ ) के आनन्द का क्या ठिकाना 
{ अन्त | हे हे राजन तू आप हो अनुमान कर ले। 


सज्ञा चोलाः धन्य हो श्राप, ऐसा हा इ । जिसका 


बा 


रासपज्. १७५ 


अब्पक्ष भाव उठ गया है, और जिस की जौव-चुद्धि नए हो 
गयी हे, रौर ब्रमय हो गया है,चह प्रजापति स्वरूप (ब्रह्मा) 
हुआ समस्त जगत्‌ के सारे काम कर रहा दे । और उसकी 
खारी इच्छायें नित्य पूरी हो रही हैं। और आनन्द का 
समुद्र हे! 

“हो अहं ! यस्य मे नास्ति किञ्चिन्‌ । 

अथवा थस्य सर्च यद्धाङ मनसि गोचरं ॥” 

भगवान्‌ शंकर कहते- हें:- चाद केसा सुन्दर और आश्चर्य 
है मेरा अपना आप ! कि जिख मेरे अपने आप का जितना 
यह जयत्‌ है (जो कुछ रि श्रवण और चिन्तन में आ 
सकता है ), यदद सव कुछ जिस मेरे अपने आप का है (परन्तु 
ऐसा होते हुए भी मेरे अपने आप का कुछ नहीं है), ऐसा जो 
में हूं उसके तई मेरा बहुत २ नमस्कार आर भणाम है” ! 

आज कल काम वहुत अधिक रहा । परीक्षाओं के निकट 
होने के कारण से | कालेज की परीक्षओं के लिये भी प्रश्‍नपन्न 
बनाने थे । साथ इस के विद्यार्थियों के संकट भी निवारण 
करने हैं | किन्तु चित्त एकान्त मे रहा! 


लेखक राम 
(२३४) लोगों का परिचय कम करना । 
“ , , ६ पषिल १८६८ 


संवोधन पूर्वक, - 

आप का कृपा पत्र मिला, अत्यन्त आनन्द छुआ । परीक्षा 
पत्र ( पर्चे ) बहुत हैं । परन्तु देख अभी थोडे हे । विशेषतः. 
सत्संग के कारण पर्च ( परीक्षापत्र ) कम देखे जाते हुँ । पर 
लोगों का परिचय में प्रति दिन कस कर रहा हं । आप से 


जी 


१७६ स्वामी रामतीर्थ, 


मिलने को जी (चित्त) चाहता है, वेखाखी (मेला) को 
धुकच्र ( अक्ट ) कहीं जाये, तो अति उत्तम हो । 
लेखक राम 
(२३५) सब वेद वेदांग हमारे भीतर हैं । 
१७ पाधिल १८६८ 
संबोधन पूर्वोक्त 
#कटास की यात्रा ने जो उपदेश दिया, वह अत्यन्त ठीक 
हे । जो खुख पकान्त सवन ओर निजधाम में हे, वह कही 
भी नहीँ । 
दे मृग तेरी सुगंध सो भयो यह वन भरपूर | 
कस्तूरी तो निकट है क्यों थाचत है दुर ॥” 
अपना ही आनन्द जरत्‌ के पदार्थों में आनन्द भावना 
दिखाता दै । सव वेद वेदांग हमारे भीतर ही हैं । 
लेखक राम 


(२३६) मिशिन कालेज के बी-ए वर्ग की वार्षिक 
पर्सच्षा का परिणाम । 


२४ पापिल १८६८ 
संबोधन पूत्रो, 


आज बा-प का परीक्षा का परिणाम नकला इ! मिशिन 

कालेज के विद्यार्थी खच कालजी से अधिक पाख { छर्त्ताणे ) ' 
हुप है । अर मेरा पक विद्यार्थी पंजाब में तीखरा नम्बर रहा 
* कदासराज पुक तार्थं का नाम हैं जो पिंडदादनखो नगर और 
स्थोरा की निमक क, खानि के समीप है । यहां प्रति बर्ष वेसाखी के 


दिन ळा गता ह ओर इस सेळे में साधु महात्मा बहुत दूर से 
आकर एकत्र होते हैं । 


रामपञ, RS 


है। और जो विद्यार्थी प्रथम रहा, चह एक वषे और आठ 
मास मेरे पास हमारे कालेज में पढ़ता रहा, पीछे किसी 
सादिव से लड़ कर आर्या-कालेज में जा प्रविष्ठ हुआ था। 
र जो विद्यार्थी द्वितीय रहा, बह सी मेरा परिचित (मिञ) 
गवर्णमट कालेज मै पड़ने चाला था। यदद सव आप की कृपा 
है। दया रक्रा करें । गणित शाख में इख वार तैस (२३) में 


से केवल तीन फेल ( अजुक्ताश ) हुप दे । 
लेखक, राम 
(२३७) एकान्त सेवन में अधिक आनन्द । 
२६ एघिल १८६८ 


संबोधन पू्वाऊ, . 

पिछले दो तीन दिन भरकाति किन्चित तंग ( छुशखित ) 
रही हे । ऋत कठिन ( प्रतिकूल ) है। अपज- कुछ कुशलता 
प्रतीत होती है। सर्च साधारण के समलन ( मेल सुलाकात ) 
की अपेच्ता से एकान्त सवन में अधिक श्रानन्द और सुख है। 


लेखक, राम । 
(२३८) तीच्ण वस्तुओं का त्याग और ऐेफ-ए 
की परीक्षा का परिणाम । 


२६ पप्रिल १८६८ 

संवोधन पूर्वोक्त, 
मुझे अव पहिले से कम श्लेष्म (रेशा) हे। तीच 
चस्तुओं का सवन आज कल नितान्त त्याग देना चाहिये । 
सर्च चिकार इन से उत्पन्न होते हैं। इन स दपा लगती हे 
ओर अधिक जल तव बहुत हानिकारक होता हे । पेफ-प की 
चार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला है | मिशिन कालेज का 
विद्यार्थी पंजाब में प्रथम रहा दै, ओर यहां के विद्यार्थी भी 


` १७८ * स्वामी रामतीथे 


अन्य सब कालेजों की अपेक्ता स अधिक पास ( उत्तीणे) 
'डुण हैं । हि fr, 
. लेखकराम 
(२३६) चित्त अचल । 
८ २४ मई श्दश्द 
,उपमा पूर्वोक्त, . 
आपका कृपा पत्र (मिला), आनन्द डुआ | आपको : 
दया स चित्त दिन प्रति दिन अचल होता जाता है ! इस 
किङ्चित्‌ विक्षेप नहीं दोता । मेरे शारीरिक व्यवहार से चित्त 
चृत्ति का अज्ञुमान' करना ( अन्दाज्ञा लगानां ) ठीक नंदीं | .. 
पिछले दिनो काम किडिचत विशेष रहा। | 


(२४०) खरबूज्ञा खाने का फलं । 


३१ मई १८६८ 
संचो धन पूर्वोक्त, 
आप की दया से बुत. आनन्द. है । खरवूज़ा खाना ' 
मस्तिष्क ( दिमाग्र ) को थोड़े काल के लिये अति लाभदायक 
'अतीत होता दे, परन्तु अन्त में अत्यन्त हानिकारक सिद्ध : 
होता हे । प्रति को तंग ( दुःखित ) रखता हे और उदर 
को विगाड्ताहे ॥ 


लेखक, शाम। . 
(२४१) गणित शास्त्र पर शुसाई तार्थराम 
जी. का लेखक । 
१ जून १८६८ 


संबोधन पूर्चोक्त, ; 

` जी पुस्तक मे नें बनाई हे, उस की एक प्रति भी मेरे पास .. 
DR TR i OSSD “- 
” * यद्द पुस्तक ( नामः ० ६० ९2८३] in Mothenaties ) पाहिके 


शमपन्न, १७६ 


` नहीं दै । लाहोर के अनारकली बाज़ार में लाला रामरुष्ण 
पंड संन्स अग्रेज्ञी पुस्तक बेचने चाले की दुकान पर विकती 
हे न “पुस्तक का मूल्य चार आना हे । पुस्तक पर 
खदित विज्ञापन की छपाई के पक सो पच्चीस १२५) रू० 
खर्च आये हैं । एक सौ प्रति पुस्तक की में ने मुफत बांटी है । 
भारत वर्ष के श्रंभेज्ञी गणितशाली जनों ने अत्यन्त उत्तम 
समालोचनाएं इसकी प्रशंसा में दी हैं ॥ 

लेखक, राम! 


(२४२) घट से. घट जाना । 


हरिद्वार, 

१४ अगस्त १८६८ 
संबोधन र * | 
आज † ठाकुरदास को लाहोर भेज दिया हे । इतने दिनों 
में यद्दां के देखने योग्य ( मुख्य २) स्थान देखे हैं । सन्तौ के 
दर्शन एकये हैं । अब आज ( तप्त होकर ) अपने घर. के द्वार 
यन्द करके अपने घट में घर जाने को जी ( चित्त ) चाहता 
हे । महाराजा जम्मू की हवेली मे ठद्दरा हुआ हुं । मेरे रहने 
को स्थान ( कमरा ) हरिद्वार में सव से उत्तम है ॥, 

न लेखक, राम । 
अंग्रेजी विभाग चौथा (४० IV. English Oomplet works of 
Roms } से छपवाई गई थी, अब अळय पुस्तकाकार अकाश्षित | 
कीगई दै! र 

+ यह ठाकुरदास गुजरांवाळे का विद्यार्थी था। मिशन काळेज लाहौर 
जें गुसाई तीर्थरास जी के पास पढता था। निर्धन होनेके कारण ग्रुसाई 
जी ने इस की फीस भी कालेज कमेटी से आधी सुआफ करवा दी थी। 

“इसका छोटा भाई इसका इम जमाभत ( सहपाठी ) था, उंसकी फीस 


१८० स्वामी रामतीर्थ. 


(२४३) घर आने की प्रार्थना पर उत्तर। 
इषाकंशा समापस्थ तपावन, 
२३ अगस्त १८६८ 
संवोधन पूर्चोक्त, 


पक कृपा पत्र मिला, जिस में घर आने के लिये प्रेरणा ' 


थी । इस पञ को लेकर में ने तत्काल परमधाम को भेज दिया, 


अर्थात्‌ धी गंगा जी में प्रवाह दिया । यदि कोई कुडुम्ब ` 


ha 


( गृहस्थ ) संचन्धी शोक के विषय 
अत्यन्त कपा हे । 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्क मध्यानि भारत्‌। 
अव्यक निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 


पूछो तो आप की 


अर्थः-इन पदाथों के आदि ओर अन्त का पता नहीं ।. - 
केवल मध्य २ पता है,पेसी अवस्था में शोक किस काम का... 


र्हा लोगों के गेले उलाहने ( उपालम्भ ), उन के विषय में 
यहद पाथना हैः-- 
कफन वांधे इए सिर पर तिरे कूच मे आ बेडे । 
इज़ारों ताने अव हम पर लगा ले जिस का जी चाहे ॥ 


भावाथः--पे प्यारे ! तेरे द्वार पर शच बस्त सिर परं 

ओढे इए दम बेठे हैं ( तेरे निमित्त मरने के लिय उद्यत हैं)। 

-अच हमें कोई चिन्ता नहीं, जिस का चित्त . चाहे, अनन्त 
उपालम्भ लगाये । 


सी आघी सुआफ करवा रक्खी यी! इस लिये यह दोनों प्रतिदिन 
गुसाई जी के पास अ या जाया करते थे। इस बार गुसाई जी उाकुरदास 
को हरिद्वार अपने साथ ले गये । इन का घर गुजरांवाळे में भगत घन्ना- 


राम जी के घर के पास हे ।-आज कळ यह प्यारे युजरांवारे खालसा 


स्कूल से हेडमास्टर हैं ? 


~ 


रामपत्र. 4:34 


हे भगवन | आप ही की आशा पालन कर रदा हुँ । अपन 
घर ( निज घाम) को जा रहा हुं । झाप के वास्तविक 
स्वरूप से मिल रदा हुं । पंजाव जो पाँच नदियों ( रफ्त, वीय, 
मत्र, स्वेद, राल, ) से मिल कर वना हुआ हमारा शरीर दे, 
इस के अध्यास को त्याग कर ही अपने वास्तविक घाम 
९ हरिद्वार) की भाप्ति होती हे । 

इस समय रात के दस चज चुके हैं। न मलुप्य दे, न 
मजुप्यत्व का चिन्ह दे, अन्दर से अनाहद्‌ ( अनाहत ) की 
घंघार है और वार से श्रीगंगा जी ने अ्रनाइत की गज लगा 
रक्ल्ी है । भीतर से शांन्ति है ओर बाहर से आनन्द है । 
यार ( अपने स्वरूप ) से मिलने वाली अन्धेरी रात ने जगत्‌ 
के नाम रूप पर कालिमा फेर रक्‍खा हे अर्थात्‌ जगत्‌ को 
बाहर ओर भीतर दोनों ओर से शुन्य कर दिया हुआ है 
इस अन्धेरी रान्रि में क्या भीतर झ्या यादर ? सन्मुख उल- 
कते हुए असत के दर्‍या ( नदिय) चह रहे हैं । पस समय 
पर जगत्‌ ( संसार ) का स्मरण कराना? दाय शोक ! 

“दे स्कन्ट्र | न रद्दी तेरी भी आर्मगोरी । 
कितने दिन आप जीया ज्ञिख लिये दारा मारा ॥ 

भावार्थः--णे चादशाह स्कन्द्र ! तेरी भी विश्वजित्‌ अस्त 
में न री, यद्द यता कितने दिन आप जीया जिस चणभंगर 
जीवन निमित्त तू ने अपना भ्राता दारा मारा । 

चिः निस्वत खाकरा व आलिमे-पोक | 

भावार्थः-पर आप जेसे शुद्धात्मा मद्दापुर्ष की उस 
विषयगामी तथा देद्ाभ्यासी सकन्द्र से भला जया तुलना । 

घर वालों को कह दो कि मिलना अच केन्द्र पर ही उचित 


१८२ स्वामी रामतीर्थ, 


है, जहां पर मिलने से फिर जुदाई (पृथकत्व) न हो । 
स्फुरत्स्फारज्यात्सना धवलिततले क्वापि पुलिने 
सुखासीनाः शान्त ध्वनिधु रजनीयुद्यसरितः 
( मर्वदरि चैराम्य शतक ) 

[ भावाथः- जहां पर उज्ज्वल और विस्तरित चान्दनी 
के खदश जल है, ऐसे गंगा तट पर आराम से (सुख पूर्वक) 
बैठा रहँ! जव सारे शब्द ( अथवा भ्वनियें ) वंद हों, तब 
रात्रि में शिव शिव शिव (प्रणवरूप) हृदय वेदक ध्वनि द्वारा 
सांसारिक दुःख ओर शोक से सुक्त होकर आनन्दाश्चुओं से 
नेत्रां का होना सफल करूं । ऐसे भरे दिन कव आयेंगे ? ] 

. राजा लोग, राज पाट का त्याग करके, ऐसे आनन्द की 
इच्छा करते थे | देवतागण स्वये, बैकुरठ का ध्यान छोड़कर 
इस गंगा तीर की कामना रखते थे | तो मेरी ही भला प्रारच्च 
क्या फूट गयी जो इस प्राप्त भेय आनन्द को छोड़ कर झूडे 
पदार्थों के पीछे दोड ? 

लोग तौ्थों पर आया करते हैं ! तीर्थ कमी लोगों के पास 
चल कर नहीं जाते | घर वाला को कह दो कि तीर्थ में रमण 
करने वाला जो तीथराम परमात्मा है, उसके चरणों में चलें, 
तव तौर्थराम गुसाई का मिलाप हो सकता दे! नहीं तो नंहीं। 
जब तक हमारे घर में सत्संग रूपी गंगा न वदेगी, मेरा वहाँ 
चित्त नहीं लगेगा । एक पल भर नहीं ठेहर सकूंगा। 

मरे हुआ के मिलने के लिये लोग उन को संदेशा भेज 
कर अपने पाख नहीं घुला सकते। झल्वत्त आप मर कर 
उन से मिल सकते हैं ! इम तो मर चुके। जीते जी ही मर 
चुके । घर चाले दम को .दुलाने का यत्न न करें! हम जैसे 
हो जायेंगे, तो 'तव भेल बहुत सुगमता से होखकता ह्दे। 


रामपच, १= 


सुराली चाला यदि सुरारी वाला दोकर ताथ चन जाये, तो 
तीर्थो को रमणीक बनाने वाला तीर्थराम चदा त्रा सकता दे । 
सत्वशुग की गंगा जहां न दो, एमारा वहां दोना कठिन हे । 
जव सत ही ने अन्त मे सूखे फूल ( हड़ियां) वन कर 
गंगा में आना हे, तो क्‍यों नहीं अपने हरे फूल की न्याई 
> शरीर को घान गांगा मै झानन्द पूर्वक प्रचा देते! अथवा 
अपनी अस्थि को ईंधन चनाकर, मज्जा रूपी घृत डाल 
कर, प्राण रुपी वायु से घानाग्नि में स्वाहा कर देते ! और 
इस प्रकार नस्मेथ का पुण्य लेते ? ॥ 


यहां आठ पद्दर में केबल रात्रि को सन्तो फे दर्शन के 
लिये कभी बाहर निकलना 'दोता हे । नही तो कोई आना. 
जाना नही । और आठ दिन में केवल आदित्यचार को 
, ब्राह्मणा और सन्यासिया की सभा में व्याख्यान देने फे लिये 
जाना पड़ता दे । और कही नहीं ॥ ` 
पाँच छे दिम हुए कोई सौ के लगभग मदात्मा फा 
भोजन कराया था | अत्यन्त आनन्द छुआ। यहां सत्वशुणु 
का प्रभाव था। इन दिना. वाल्मकुन्द और ठाकुरदास दोनों 
मको रवाना करदिया हुआ हे । i 
आप का अपना आप, 
तीर्थराम । 
नोठ-गरुसाई तीर्थराम जी तीध दैराग्य बश हुए इस वार इरि" 
द्वार, हपीकेदा और तपोयन पुकान्त अभ्यास के लिये आये थे। उन के 
पिता जी ने कुछ पत्र इन को छिखे होंगे! जब उन के पक पन्न का मी 
उत्तर उन को न मिला, तो उन्ददो ने भगत धन्नाराम जी को पत्र छिखने 
के लिये भार्थना की । जिस पर भगत जी ने अपनी ओर से बहुत युक्ति 
सहित विस्तार पूर्वक गुसाई जी को वापस घर नें शीघ्र .आने के 
लिये लिखा जिल का यह पत्र उत्तर हे । पर इस उत्तर के पदचात्‌ फिर 


१८४ स्वामी रामतीर्थ. 


(२४२) वया हम अकेले हैं । 
ब्रह्मपुरि, तपोयन 
लक्ष्मण झूला के समीप, 
३० अगस्त १८९८ - 
पूणमदः पूर्णामर्द पूर्णात्‌ पूणासुदच्यत ] 
पूर्णस्य पूणामादाय पूर्णमेवा वशिण्यत ॥ 
अर्थः-- पूरण वद ( लोक ) है, पूर्ण यह ( लोक ) हे, पूर्ण 
से पूर्ण निकाल लिया जाय, पूर का पूर्ण लिया जाय तो 
पूणे ही बाकी रह जाता है. । 
केले 
क्या हम अकेले हैं । 
( १) तनद्वास्तम तनद्दारुतम दर बैहरों बर यक्कास्तम। 
जज्ञ मन नवाशद हेच शै मन जास्तम मन मासतम ॥ 
भावार्थः--(१) मैं अकेला हँ, में अकेला इं, परथिवी और 
समुद्र में भी अडितीय हुँ। मेरे से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु 
नहीं है । में ही भूमि हूं, में ही जल इं । 
कोई विद्यार्थी साथ नहीं, नोकर पास नहीं, ग्राम वहुत 
दूर है। मजुष्य का नाम काफूर ( कपूर वत्‌ उड़ा हुआ ) है।! 
अरण्य है, खुन्सान है; तारों भरी रात, आधी इधर, आधी 
उधर, पर क्या हम अकेले हैं ? 
अकेली हमारी वला ! श्रमी वषो लोएडी स्नान कराकर 
गयी है। हवा बांदी ( दासी ) चारों ओर दौड़ रही हे । बह 
शुसाई Pr जी की लेखनी ने भगत जी को पुनः उस पदवी तथा उपमा से 
नहीं संबोधन किया जो आज तक वह सन्‌ १८८९ से करते आभे थे 


जल्वा कोइ सार नामी उर्दू पुस्तक में राम ने स्वयं अपनी ऊेखनी 
से इस उत्तर को और विस्तार देकर दिया है, वहां इसे घुनः देखे | 


रामपत्न, रष 


किसी प्यारेने वृक्षा में स आवाज़ दी “हाज़र जनाव” (अर्थात 
सवक्र उपास्थित है )। ( प्रतीत होता हे सिंह-नाद है अथवा 
दस्ती की गजे ) । सेकड़ो नोकर इमारे भाड्या में दवे बेडे 
हैं, विरला में शयन कर रदे हैं । 
हम अकेले क्यों 

पर द्वा दम अकेले हे! खाद्मवादम ( नोकर चाकर ) 
कोई अन्य नहीं हे, एम दी हे; यह वृत्त नद्या ह, हम दी दें; 
पवन नदी, इम दी इं; गंगा कदां ? हम हैं; यह चांद नद्दो, हम 
है; परमात्मा नदी, हम है; प्रियवर कोन ? इम दे; मिलाप क्या? 


ho ह] 


इम हैं। अरे "अकेले का शब्द भी हम से दौड़ गया। 

(२) ई नारह-ओ-ई नारद ज़नो नाज़ ई सहरा। 

अशाजारो कोहरुतानो शवो रोजो नगारा ॥ 

ई मारो माशक़ घसालो दमे-हिजरां। 

याद अञ्जमो गंगा जलो अवरो मद्दे-तावां ॥ 

कायज्ञ कलमत चशमत च मज़मून च तो छद जाँ । 

इ जुमलगी रामस्त मरा दां मरा दां ॥ 

।२) यह्‌ गर्जे, यह गजेनेवाला, और यह अरण्य. वृत, 
पर्वत, रात, दिन, भ्रमरका (जुल्फ, बाल) और प्यारा, मिलाप 
और विरद का समय; वायु, तारे, गंगाजल, वादल और 
चमकता हुआ चाँद, कागज़, लेखनी और मेरे नेर, विषय 
और पे प्यारे ! तू स्वयं, यद सव के सव राम दे,पेसा मुझको 
समक, ऐसा सुझको समभ । 


हमारा पता पूछो तो यह है। 


निशानम चेनिशां भे दॉ। मकानम दर क्लव मे खो ॥ 
जद्दां द्र दीवृदअम पिन्दा । भरा ओयम्द्‌ झुस्ताखां ॥ 


कड 


१८६ स्वामी रामतीर्थे. 


भावार्थः -मेरा निशान वेनिशान समभ । मेरा स्थान अपने 
हृद्य मे देख । आगत न में छुपा है। सुकत को नशेग 
चुरुष ( विरक्त जन) हूँ | 
क्या हम बेकार ( निष्क्रिया ) हें। 
मन का मानसरोवर अस्त से लया लव ( भरपूर ) दो 
रक्षा है, और आनन्द की नदी हृदय मेस वैद रदी है। प्रत्यक 
शोभ ऊुत-कत्य है। विष्णु के भीतर सत्वगुण इतना भरपूर . 
इुआ कि समा न सका । उस सत्वगुण के खोवर ( धारा) 
से चरणों द्वारा गंगा-जल घन कर सत्वगुण वद निकला । 
ठीक उसी प्रकार से इख समय है | 
नारा (जल या खत्वशुण) में शयन करने वालान्नारायशं 
तीर्थ (जल रूप-सत्वयणी) भें 
रमण करनेचाला 
या ताथों, को रमणयि 
(शोभावाला) बनानेवाला 
सत्वगुण या आनन्द से भरपूर हो रहा है।-उस का 
अक्मानंद्‌ समेटे से समिटता नहीं । परमानन्द की सरिता या 
स्रोत बन कर थह तीथेराम साक्षात्‌ विष्णु, पूणीनन्द की धारा 
जगत्‌ को कृताथ करने के लिये भेज रहा है । प्रसन्नता और 
विश्रामता की विभातवायु संसार को भेज रद्दा है। कौन कद्दता 
है बद बेकार ( निष्कर्मी बैठा है! मैं सच कहता हूँ इस 
तार्थराम के दशनो से कल्याण दोता हे, वह गंगा है, बद तुर्या 
राम है, वह राम हे! ' 
धन्य भूमि घन्य काल देश चह। 
धन्य माता, धन्य कुल, धन्य समधी । 
धन्य धन्य लोचन करहे द्रस जो । 
हे राम तिहारो सर्वत्र ' समधी ॥ 


न्तीथैराम नारायण 


ie 


रासपञ. i) 


सेर । 


यकी अदाये देखो ! चंद का सा मुखडा पेखो (टेक ) 
यायु में, बद्दते जल में, यादल में मेरी लटके । 
तारा मे, बाज़नीं से, मोरों मे मेरी मरके ॥ ( टेक ) 
चलना ठमक उइमक कर, चालक का रूप धर कर | 
घॉघट अवर उलट कर, इंसना यह विली यन फर । 
शबनम गुल और खय, चाकर हैं तेरे पद के । 
यदद आन चान सज धज, प राम ! तेरे सदक्रे॥ (टके) 


जगत्‌ सारा वार डारू, राम तेरे नाम पर! 

इन्द्र रह्मा चार डारू, राम ! तेरे धाम पर ॥ 

म॑ केसा सुंदर हूं ! मेरी सोहनी ( सुन्दर ) सरत, मेरी 
मोहनी मूर्त, मेरी कलक, मरी डलक, भेरा सोंदर्य, मेरी शोभा 
( कांति ), इस को मेरी चज से अतिरिक्त किसी की अखि 
देखने की ताव ( शक्ति) साहस नहीं ला सकती । 

आज कल लक्ष्मण भूले से परे भंगा तट पर पर्वतो में 
निवास है। गंगा क्या है विरार भगवान्‌ का इदय।! 
परमात्मा के हदय या छाती पर परमात्मा का आत्मा बनकर 
विश्राम करता हूं । 


लेखक, राम 
(२४५) मेरा अटल राज, बड़े बड़े प्रताप 


हरिद्वार 
१६ सितम्वर १८६८ 
छ 
भिद्यते हृद्य अनस्थिशि्दयन्ते सचे संशयाः। 
ज्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे पराषरे ॥ 


क क 
श्व्द स्वामी रामतीर्थ. 


अर्थः--उस परम स्वरूप के दर्शन से हृदय कौ सब 
अन्थियां खुल जाती हैं, सारे संशा दूर दो जाते हे ऑर सब 
कर्म नष्ट हो जाते हैं। 
चाहर जिख ओर ध्यान करता हूं, प्रत्येक परमाणु 
खे इस भकारे की गूंज (गज ) उठती है। तत्वमसि 
(तू ही है, तू ही हे) । अन्दर की ओर मुख करता 
इं ( अथोत्‌ ध्यान देता हूं ) तो यह ढोल कुछ आर 
- झुनने नहीं देता । अहं त्रह्मास्मि, अहं घ्राह्मास्मि । (में कद्दा हु, 
कया इं); मेरे महलां में कोन, कच, क्या, इत्यादि 'चू चरा 
६ क्यो, कव ) को पहुंच नही । मन को चन्द्रां ने छीन लिया, 
बुद्धि गया में वह गयी | चित्त को चील ( पक्षी ) चाव गयीं। 
अहंकार मछलियों की भेट डुआ। पापो को हवा उड़ा 
ले गयी । सारा संसार जात लिया हे । मेरा अटल राज, 
बड़े चड़े प्रताप । 
नास्ति ब्रह्म सदानन्दामिति मे दुमेतिः स्थिता । 
क गता खा न जानामे यदाह तद्वपुः स्थितः ॥ 


अर्थः—“में ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसी मेरी गधे ( गर्द्स ) की 
बुद्धि थी। में नहीं जानता कि वह बुद्धि अव कहां छुप 
गयी, किधर उड़ गयी, कद्दी उष्टिमें नही आती । * 
चशमे लैला इं दिले-केस च दस्ते-फरदहाद । 
चोसा देना द्दो तो दे ले, है लबे-जाम मेरा ॥ 
( अर्थः'--लैला की चक्ष इं! मज़नु का देल और 
फरहाद का दाथ डू मेरा शष्ट समीप है यदि चूमना हो 
तोचूमले । 


लेखक, राम 


रामपत्न, १८६ 


(२४६) दुन्या नहीं, पार्वती है। 
लाहौर 
२८ सितम्बर १८९८ 
आ मेरे भंगिया ! तू आ भंग पी ज्ञा। 
आ मेरे भंगिया ! निशंग भंग पी जा॥ 
भर 2 देनायां स भंग के प्याले। 
निशेग भंग पी जा, निहंग भंग पी जा ॥ 

'प्रकरति ( ङुन्या ) नहीं पावती हे, भंग सर्वकाल घोट 
रही हे! शिव की आंख खुली, प्याला भट दाज़र ( तय्यार ) 
हुआ । वल्किः इस को भग या मदिरा ( शाराव) कद्दना भी 
डोक नहीं । यदद ता शाराव फा नशा हे, यद्द तो भंग की 
मस्ती है । आप को मेरी क्सम ( शपथ ), खच कहो इस 
'मस्ती आर आनन्द के विना जगत्‌ तीन काल में कभी कुछ 
ओर भी हुआ हे? कदापि नही । 

में यह नशा, यह मस्ती, शिव, भला क्या सोचू कया 
समझे ? राम कया सेच समझे? 

(१) सोचना अविशात वस्तु .के लिय दोता दे, उस्र -सव 
चिश्ञात हे । 

(२) सोचना आष्ट यस्तु के लिये होता हे, उस के लिये 
सच दष हे! , 

(३) सोचना किसी इए प्राप्ति के निमित्त होता दे, उस 
की समस्त. इच्छाये सदा प्राप्त दें । जिस को संसार मे सोच 
समक आर बुद्धि कहते हैं, यही महान्‌ सूखता है । 

जित देखूं तित भर्या जाम। 
पी पी मस्ती आर्ठों' याम॥ 


१६० स्वामी रामतीर्थ. 


नित्य दृप्त सुख सागर नाम । 
गिरे चने इम तो आराम ॥ 
* देखा झुना खपाना काम। 
तीन लोक में हे बिश्राम॥ 
` क्या सोचे कया समझे राम। 
' चीन काल जिस को निज धाम ॥ 
महा चाक्स। | 
(१) घुंड कढ़ के क्‍यों चन्न सुद उत्त, श्रोइल रहो खलो ! “ 
फकीरा ! अपे श्ररलाइ हो! 
(२) तेरे घट बिच राम चसेदा. क्‍यों पया . भरना हैं तो! 
(३) राम रहीम खच चदे तेरे, तेन किसदा भो! +# 
(४) तू मौला नहीं बंदा चंदा, भूठ दी छड दे खो | », 
(५) छड मौददरा खुन राम दोहाई, अपना आप न कोइ » 


राम 
(२४७) राम का नाच । 
१ अक्तूबर १८६८ 
अज लामकां 
लेखक श्री #घन्नाराम, । (स्थानातीत से ) 


मा रा नकुनेद यादे-दरगिज़ । मा खुद हस्तेम याद्‌ वे मा ॥ 
भावार्थः--सुफझ को आप याद कदापि नहीं करते, 
अथवा न करें, हम स्वयं अपने अहंकार स रहित हुए याद 
स्वरूप ददो गये हैं । 
रो के जो इल्तमास की, दिल से न भूल्या कभी । 
डुई मिटा, अदद्‌ चना, उसने सुला दिया कि यूं॥ 
* यह पत्र गुसाई तोर्थराम जी ने अपने गुर जी से ऐसा अभेद इोकर 


मा ॥ के अपने स्थान पर गुरु का नाम लेखक के रूप में 
सारा है। 


रामपतन्न, १६१ 


( भावार्थः--मे ने ्राथना की फि सुके चित्त स कदापि न 
न भूलि । पर उत्तर में उस ने अपना देत भाव सिरा दिया, 
और इस प्रकार से मुझे ओर परिच्छिन्न अपने आप दोनों 
को नितान्त भुला दिया )। 
आज तो नाचने को चित्त चाइता है। 
नाचू में नट राज रे, नाचू में महाराज (रेक) 
(१) सूरज नान्चूं, तारे नाचूं; ना'चूं बन महताब रे। 
(२) जरदद नायू, समुद्र ना'चूं, नाचू मोघरा काज रे ॥ 
(३) चन तेरे मे [मन दो नावू, नान्यू नाड़ी नाड रे । 
(४) याद्र नाम्यूं, वायु नाचू, नाचू नदी अरु नाव रे ॥ 
(४) गीत राग सव दोवत हरदम, नाचू पूरा साज़ रे। 
(द) घर लायो रंग, रंग घर लायो, नाग्चूं पापा दाज रे ॥ 
(७) म'घुआ लव, वदमस्ती चाला, नाचूं पी पी आज रे । 
(८) राम ही नाचत, राम ही वाचत, नाःचूं हो निरलाज रे॥ 
(२४८) उ्याधि रूपी भांडों का मुजरा (नाच) 
साहोर 
द नवम्बर १८६८ 
3 श्री 
सत्यं ्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्दासत्त, शान्ति निकेतन 
मंगल मय शिव रूपं, श॒ुद्धमपाप चिद्धं ॥ 
हमारे शरीर रूपी महल में कुशलता रूपी कंचनी को 
* ` अपना राग रंग खुनात ओर तमाशा दिखाते बहुत काल हो 
गया था | अब ज्वर, उद्र पीड़ा, श्‍वास रोग ओर खांसी 
रूपी भांडों के मुजरे (नाच) की बारी थी। सो उन्हा ने एक 
पूरा सप्ताह अपनी शोर शुर्ल वाली (ह॒ दा कार रूपी) नकला 
† सन के स्थान पर कहीं दम भी छिखा है । 


१६२ स्वामी रामतीथे- 


से धूम मचय रक्खी। कालेज का जाना चंद रहा, आज भाई 
गुरुदास और (ब) भी यद तमाशा देख कर सुरारी वाला 
को पधा है || seven 


(२४६) वास्तविक आनन्द अधिकतर है। 
ॐ श्री 


= नवस्वर १८६५ 
संबोधन पूर्वोक्क, 
शरीर मे श्लेप्म अभी है मिशिन कालेज की नौकरी में , 
शायद कोई हल चल शीघ्र पड़ जाये । चास्तचिक ( भीतरी ) 
आएनस्द्‌ दिन प्रति दिन अधिकतर दे । 
मरे न उरे न जरे इरे तम, - 
परमानन्द सो पायो। 
मंगल मोद भरया घट भीतर. 
रुस्‌ श्रुति ब्रह्म त्वमेच' चतायो | 
लय सुक्क में सव गयो रह वाकी, 
वाछुदेव सोहं कर झाकी । 
टूटी अच्धी आविद्या नाशी, 
ठाकुर सत्य राम अविनाशी । 


SS हे c न 
(२५०) सूय में न रात है न दिन । 
कि ह ~ 


अबोध ६ द्सस्बर १८६८ ¬ 
संवोधन पूर्वोक्त, 


आनन्द, आनन्द, आनन्द, वडुत आनन्द हे । 
= पृथिवी = —_ स 
रात और दिन केवल पृथित्री ही के लिये हैं, खये में न 
रात है न दिन हे । वहां तो प्रकाश हो प्रकाश है। सुख, दुःख 
बे = सांसारिक = करे < 
दष्णा; और सन्तोष सांसारिक लोगों के लिये है, आप तो 


राम पत्र, १६३ 


परमानन्द घन हो ! प्रकाश ही प्रकाश हो । 
रासःअ्रनिश का सूर्य मे नाशा। 
अह प्रकाश, धकारा, प्रकाश ॥ 
आरन को ठंडक लगे, जल को लगे प्यास | 
आनन्द घन मम राम से प्या आशा को आश ॥ 
इकाई ज्ञात में मेरी असं रंग हैं पैदा । 
मज़े करता हूँ में फ्या क्या, अद्दादाहा ! अहादाहा !! 
y राम ! 


(२५.१) विना कोड़ी राम बादशाह । 
११ दिसम्बर १८६८ 
संयोधन पूर्वाफ़, 
कृपा पत्र मिला। जिस मे लिखा था कि “पत्ता नहीं श्राप 
क्या ख्याल करते रहते हैं? निश्चय जानो कि जिस तरह 
झाप के शुजरां वाले शारीर को पता नहीं कि तॉर्थराम कया 
ख्याल करता रहता दे, ठीक उसी तरह आप के लाहोर 
चाले शारीर को भी कुछ पता नहीं कि राम कया ख्याल करता 
रहता दै। राम में कोई ख्याल राष्ट्र मे नहीं आता, कोई ज्याल 
दो तो दिखाई दे। निःशंक स्वरूप और निर्मल चिदाकाश 
में ख्याल रूपी धूल कहां ! 
`` रासः-वचिदाकाश निर्मल घन मांद्दि । 
फुरना धूल कदाचित्‌ नांदि ॥ 
पत्र लिखने मै चिलम्च का एक यह कारण हे कि कोई 


कार्ड लिफाफा पास नहीं था। कोई पेला इत्यादि भी पर्ले 
न था । आज पक पुस्तक में से तीन टिकट भिल गये, 


क 


१६४ स्वामी रामतीर्थ. ` 


ओर आप का उत्तर मांगता हुआ कार्ड सन्मुख पाया। पत्र 
लिखा गया है । | 
यही हाल खाने पीने के सम्बन्धी पदार्थों ( श्राटा घृत 
इत्यादि ) के विषय में रहता है। आज लेम्प में तेल नहीं है. 
इस लिये आज रात घर नहीं ठहरेंगे। नगर के चारो ओर 
सेर की जायगी! दोनों हाथां में लड है । 
पूर्वाक्क वृत्तान्त से यह न अनुमान कर लेना कि दाय ! 

हाय !! राम वडा धनहीन ओर दुःखी रहता हे, कदापि नहीं! 
इस याह्य निधनता आर तंगी के कारण से ही आत्यन्तिक 
( परले सिरे की ) धनाव्यता और चादशाही कर. रहा हे! 
यह पाठ पक गया है कि जब किसी अर्थ को सिद्ध करने. 
के साधन उद्यत न हो तो उसकी आवश्यकता ही प्रतीत 
नहीं होती! (और वास्तव में जब साधन पास न हो तो 
आवश्यकता का प्रतीत होना केवल क्कूटी भूख है )। पहिल 
तो चड़ी चिन्ता के साथ आवश्यकतायों को पूरा करने का 
यत्न डुआ करता था। पर अच आवचश्यकताये वेचारी स्वयं 
पूरी होकर सन्मुख आजायें, तो उन पर इष्टि पड़ जाती है, 
नहीं तो उन के भाग्य में राम का ध्यान कहां? पारध कर्म 
ओर काल रूपी सबको को सो वार आवश्यकता हो, तो आन 
कर राम वादशाह के चरण चूर्म । नहीं तो उस शाहनशाह 
को क्या परवाह हे इस वात की कि अमुक सेवक मुजरा कर 
गया हे कि नहीं! 
रामः-सो वार गज्ञ होचे तो घो २ पीये क़दम । 

क्यों चस- मिहरो-माइ पे मायल हुआ है तू ॥ 

खजर की क्या मजाल कि इक जखम कर सके । 

तेरा ही दे ख्याल कि घायल इआ हें तू ॥ 

राम। 


राम पत्र. १६५ 


3p 
(२५२) 
२४ दिसम्वर १८६८ 
संबोधन पूर्वोक्त, 
छुट्टियों में अभी तक तो कहीं शरीर फे जाने का विचार 
महीं, कुछ पता भी नदीं । 
तदेजति तन्नेजाति तदूर तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य, तडुखर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ 
साचाथः - दम चल हँ, इम चल हें नाहीं, दम नेड़े, हम दूर । 
श्चन्द्र सव के चानन इम छी, बाहर हैं हम नूर ॥ 
राम। 
ए t 
सन्‌ १८९९ इस्वी । 
(इस समय युसाई तीर्थ राम जी की आयु लगभग 
२५९ वर्ष फे थी ) 


(२५३) मिशिन कालेज का छोड़ना और 


ओरियंटल कालेज में नोकरी करना। 

२२ जनवरी १८६६ 
संबोधन पूर्वोक्त, | | 
आनन्द, आनन्द, आनन्द, 

मिशिन कालेज में आज कल काम छोड़ दिया हुआ है। 
केचल एक घंदा अभी वहां काम किया जाता है । यह भी 
मास आधे तक छोड़ दिया जायगा । ओरियंटल कालेज में 


दो घंटा प्रति दिन काम आरम्भ कर दिया हुआ है। 
राम । 


१६६ स्वामी राभर्तार्थ. 


(२५४) समुद्र में एक ओर नदी आन पड़ी। 


ा २५ फरवरी १८६६ 


संबोधन पूर्वक, 
आप के एक पत्र से जो साहवन ( प्रायः ) सरदार (स्र 

जी के हाथ का लिखा हुआ था विदित हुआ कि लड़का 
(पुन) उत्पन्न हुआ है। समुद्र में एक नदी आन पड़े तो 
कुछ अधिकता नहीं हो जाती, और यदि नदी कोई न गिरे ' 
ते कुछ न्यूनता नहीं होजाती । सूये का जहां प्रकाश हो, 
चहां एक दीपक रक्‍खा गया तो क्या और न रक्‍खा गया 
तो क्‍या । जो यथाचत्‌ ठीक है बह स्वतः पड़ा होगा | किसी ' 
प्रकार का शोक तथा चिता हम क्‍यों करें? यह शोक था 
चिन्ता करना ही अचुचित है हम शानी नहीं, शान हैं । देह 
से संवन्ध ही कुछ नहीं | देह और उस के संबन्धी जाने 
शोर उन की भारुध जाने । हमें कया ? 

मनो घुद्ध्थईकार चित्तानि नाईः । 

न च श्रोत्र जिह न च घ्राण नेत्रे । 

न च व्योम भूमिन तेजो न घादुः। 

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो<5हं ॥ 

अभिप्रायः -न मन हुं न चदि न हुं चित्त अहंकार । 

नहीं करण जिह्वा न चक्ष निराकार ॥ 

न हुं प्ूथिची अप तेज नाकाश इच हूं। 

चिदानन्द्‌ हूँ रूप शंकर हूं शिव हूं॥ 


राम । 


प नल स. धरी CN HR 

# रूढके से ,आभिप्राय यहां गोस्वामी जी के दूसरे पुत्र गोस्वामी 
नद्मानन्द जी से ६ जो आज कळ बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में एम.ए 
कळास में पढते हैं । ' 


राम पत्र, १६७ 


(२५५) गुहस्थियों की आवश्यकताओं से 


साधुओं की आवश्यकताओं की लुलना। 
६ माचे १८६६ 

संवोधन पूवोक्त, 

सविनय प्राथना यह है कि यहां क़िसी प्रकार का अलु- 
सान नहीं दौड़ाया गया | सत्तर से भी एक दो कम रुपये 
भाख के मिले थ। उस में से कौड़ी तो संचय करनी नहीं । 
जो जो आवश्यकताये दृष्टि में पड़ीं सुगत गयीं (पूर्ण की गयीं)! 
शेष अपक्षाओं को साफ जवाब देदा पड़ा ( अथात्‌ विना 
पूर्ण किये छोड़ना पड़ा ) । केवल चार रुपये घर भेजे गये, 
जहां आठ मलुष्य खान चाले हैं । ग्रहस्थी खिया, बच्चा और 
बूड़ को अधिक आवश्यकता होती है साधुओं की अपेक्षा 
से [कि जिन के लिये मधुकर की न्याई अनेक पुष्पो (घरों) से 
भाधूकारी ( भिक्षा ) लाना भूषण दे; और शर्थी अत्यन्त 
ग्रकिचन ( अथवा अपेक्तणीय ) दोते हैं । और जो दो रदा है 
वद अति उचित और ठीक हो रहा हे! 

राम। 


. (२५६) प्रारव्ध ओर काल हाथ जोड़े दास 
(नोकर) हैं । 
१७ माचे १८६६ 
सेर्वाधन पूचाफ, 
विचारणीय विद्यार्थियों ( Students under Consi- 


06०४४०४ ) के विषय में पूछना अभी उचित नहीं । कल 
परखा तक शायद सूचना दी जाये । प्रारूध आर काल भत्येक 


१६८ स्वामी रीमत्तार्थ. 


पुरुष के हाथ जोड़े दास ( भृत्य ) हैं । इस में संशाय करना 


ही अश्ञान है । 
आप का 


राम । 


(२५.७) चेतन में फुरने (स्फुरण) का अभाव। 
१७ माचे १८६६ 


हे 


सेवोघन पूर्वोक्त, 
कुटस्थ चेतन था साक्षी चेतन म॑ फुरने अथवा संकल्प 
का नाम मात्र भी नहीं! उस से गिर कर ( अ्रथांत्‌ उस 
अवस्था ख उतर कर) ही मज॒प्य के चित्त में फुरण 
भासता है । र 
जैसा चित्त चाहे सरनामा ( शिरोनाम ) लिखा । सब 
मंगल भय, आनन्द रूप, शुद्ध स्वरूप ही है । मिल गया माल 
तो क्या परवाद्द, उतर गयी खाल तो कया परवाह । 
आप का 
राम । 
(२५८) महानन्द आप का स्वरूप है । 
2 १८ जूलाई १८६६ 
श्री महाराज जी, ' , क 
महात्मा तो आनन्द घन होते ही हे । महानन्द आप का 
स्वरूप हे । वद्दां चिन्ता और मलिनता का कया काम ? 
सूरज में अद्दीनिश का नाश। 
श्रह प्रकाशा, प्रकाश,प्रकाश ॥ 
कहुँ कया दाल इख दिल का कि शादी मौज मारे है । 
है इक उमड़ा हुआ दर्‍या, अद्दाहादा- अहाहाहा ॥ 
. आप का राम । : 


राम पत्र, १६६ 


(२५६) पन्न लिखना वन्द होने का कारण । 
नवम्बर १८६६ 

तम पत्तियां तब लिखू जव तुम दोचो विदेश । 

तन में, भन मे, नेन से, चाको क्या संदेशक ? 


(२६०) राम सर्वत्र । 
२६ नवम्बर १८६६ 
मनम खुदाय-चवांगे-चलन्द मे गोयम । 
हरा कि परतो दिहुद मिद्रो-माढ रा ओयम ॥ 

व भावार्थ: -में त्र ह यह गर्ज कर में कहता हूँ । भोर 
जो इस सूर्य ओर चन्द्र को प्रफाश देता. हे, वद प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा मे हुं । 

ईशायास्योपनिपद के मंत्र = मे शानचान्‌ की उपमा म 
चेद्‌ ऐसे कएता दे :-- 
सप्यगाच्छुकम कायमवणमस्नाचिरं शुद्धमपापविद्धम। 
का्िर्मनीपी परिभूः स्वयम्भूयांथा तथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद्‌घाच्छा 
दुचतीभ्यः खमाभ्यः। ( ईश० उप० मं० ८ ) 
भावाधः--( १) है मुद्दांता-मनज्जद्दो-चे अवदां । 
रगो-पे हे कदां, इमः वीं, हमः दा ॥ 
(२) वद यरी दे शुनाहों ले रिंदे-जञमां । 
यदो नेक का उस में नहीं है निशां ॥ 
(३ )' वदद बजुर्गे -चज्ञुगो है राइते-जां । 
वद्द दे वाला से वाला, घ नूरे-जदां ॥ 
(४) बही खुद दे जनों ष घं ज़ वियां 
दिये उस ने अज़ल में हैं रंगतो-शा ॥ 


»इस पत्र में केवळ यह पंक्ति दी लिखी हुई थी; इस से आतिरिऊ 
सौर कुछ नहीं। 


२०० ' स्वामी रामतीर्थ- 
(५) यही राम दे दीदों में सब के निद्दां ! 
यही राम है बहर में वर में अयां ॥ 
मन हमान मन हमाने मन हमा । > 
हर कुजा चशमत फितद जुज़ मन भदा ॥ 
॒ राम।. 
(२६१) १ दिसम्बर १८६ 


बिगड़े तां जे दोय कुछ विगड़न वाली शय। 
अकाल अछेद्य अशोष्य को कोन शखख का भय ॥ 


सन्‌ १९०० इस्वी 
इस समय गुसाई तीथेराम जी की आयू लगभग 
२६॥ घर्ष के थी )। 


(२६२) ५ जनवरी १६०० 
२५ नारायण, = 


३ आनन्द, ॐ आनन्द, ॐ आनन्द, 
राम। 


(२६३) आनन्द्‌ प्रेस का खुलना और 


मासिक पत्र अलिफ का प्रकाशित होना। 


६ जनवरी १६० 
नारायण, | 
आनन्द, “ आनन्द, 
भगवन्‌, वेतन असा नही मिला। जब मिलेगा, कुछ से 
( चोट, न° २६१ और २६२ में भी केवळ यह दो पाकिये ही थी ) | 


रॉस पत्र २०१ 


की ज्ञायगी | #लोग यहां रात को उपनिपदे पढ्ने आया 
करते थे । उन्दा ने एक प्रेस ( छापाखाना ) खोला दे, केवल 
इस चीयत ( निश्‍चय ) स कि जो कुछ यहां से पढ़ें, वद 
छुपवाद । साथ इस के यदद रिसाला (मासिक पत्र) वल्कि रसूल 
(अलफ नाम का ) प्रकाशित किया गया है । झाप की 
सया मे तान फापियां भेजी जाती हे । एक आप के लिये, 
दो जिस २ को श्राप उचित समझे दे दें। विज्ञापन भी साथ 
भेजे गये हैं, सत्संगियों में घटवा देने । यह आप का अपना 
काम है। आनन्द, आनन्द । 
चस कर जी हुन घस कर जी। 
काई वात असां नाल हस कर जी ॥ 
{सन्‌ १७०६ इस्त्री । 
(२६४) सितम्बर १६०६ 
(इख समय स्वामी राम ताथे जी की आयु लगभग 
३२॥ वर्ष के थी) 
पूर्ण सिद्द जी के हाथ से भेजा हुआ पत्र 
भे भेद ते भर्म दीमाड़ियांते। 
इल वा सुहागड़ा फेर दित्ता ॥ | 
न्नारायण और वाचू दरलाल टिस्ट्रेक्ट नाजर लाहोर दोनों युसाई 
तीय राम जी के पास रात्रि को उपनिषदं पठने जाया करते थे। 
थोडे ही मास पढने के पश्चात्‌ गुसाई जी की आज्ञा पर आनन्द प्रेस 
खोला गया और उस में एक मासिक पत्र अलिफ नाम का प्रकाशित 
किया गया जिस समस्त कार्य का अबन्धकत्तों नारायण जी नियत हुए । 
इस पत्र के केवळ ३ नम्यर निकाले जाने के पीछे गुसाई जी वानप्रस्थाश्रम 
मे प्रधिष्ट हो. गये। तदपइचात्‌ इसी वर्ष के अन्त में सस्यासाश्रम 


धारण हुआ। म 
उग्रहस्थाश्रम छोडने के परचात अथात सच्‌ १९०० के पीछे 


२०२ स्वामी रामतीथ. 


फर्ज़ कर्ज ते ग़ज़ दे बेलड़े नूं। 
अग्ग ला के शेर नूं घेर लित्ता ॥ 
चिना राम दे नाम भी दोरदा सी । 
सुरंग कढ पलीतडा गेर दित्ता ॥ 


ञ्ज नुरदा शूकदा हढ़ आया ॥ 
दर्शा दिशा आनन्द खलेर दिचा॥ 


भावार्थः- हवेत दृष्टि अथवा भाव को हम ने शानरूपी दल 
से नितान्त मिटा दिया हे । सचे प्रकार के ऋणो की नोका को 
ज्ञानाग्नि स जला दिया हे, र उस नौका के अन्दर जो 
सिंह ( अभिमान इत्यादि ) था, उस वश में कर लिया हे। 
आर जो कुछ भी ब्रह भाव से अतिरिक्त दृष्टि में आता था 
उसे ज्ञान की ज्वाला स नितान्त नाश कर दिया हे। अब 
आनन्द और प्रकाश की धारा उमड २ कर अन्दर स पह - 
रही है, ओर चारों ओर आनन्द विखड़ रहा हे । 


अज्ञ मुकाम ( स्थान ) :-हजूर का दिल ( आप का हृदय) 
भल्ला २ जानियां मोजां लुट्टियां झानियां । 
~ 2 ५, ब 
खुशी रहना कार हे, सोग सोगयां द्वार हे ॥ 


स्वामी जी का पत्र व्यवहार पूर्व आश्रम संबन्धी पु रुपो से नितान्त बन्द 
रहा था इसलिये भगत जी को इसे छे वर्ष के भीतर २ कोई पत्र नहीं 
भेजा गया । सन्‌ १९०६ अगस्त माल मे स्वामी जी के प्रिय भक्त सरदार 
चूर्णे सिंह जी छाहौर से जंगला में केवळ दर्शनार्थ आये थे और भगत 
धन्नाराम जी से झुखाग्र संदेशा भी लाये थे जिस के उत्तर में स्वामी जी 
ने पत्र लिख कर उसी सरदार पूर्णेसिंह जी) के हाथ से भेज दिया। थह पत्र 
स्वामी जी के शरीर त्याग से केवळ एक दो मास ही पहिळे भेजा 
गया था! * > 


रामपत्र । 


भाग २ 


राम पन्न. २०% 


अन्य सद्गृहस्थों के नाम पत्र । 
% लाला फतेददचेद्‌ के नाम दो पन्न । 
(१)क लाहोर 
२६ पाम्रिल १६०० 
भगवन, र 


माचे के रिसालाः अलिफ ( मासिक पत्र ) के पिछले दस 
पृष्ट एक बार पुनः एकाग्र ( अथवा सावधान ) चित्त से 


पढ़ियेगा । भास मई के रसाला अलिफ में श्राप केपशना के 


+ जव गोस्वामी तौर्थरास जी १८९९ में अमरनाथ की यात्रा करने 

यये थे तो भारी में श्रीनगर कुछ दिन ठहरे थे ! कुछ दिन लाला फतेहचंद 
जी के घर पर ठहरें, ओर कुछ दिन राय साहिब मंगूमळ जी के घर में, 
जो उन दिनों वहां के पोस्ट मास्टर थे। ळा० फतेहचन्द जी उन दिनों 
धर्म के कई एक नियमों को व्यथ और मिथ्या मानते थे बल्कि उनका . 
चित्त धर्म विपय में सहस्रो संशयों से भरा पडा था! और लोगों में 
अमी और संशयात्मा भी प्रसिद्ध थे । जद्दां कहीं श्री नगर में वह किसी 
महात्मा के आगमन की सूचना पाते, वह झर अपने संशय मिटाने के 
लिये उनके निकट चळे जाते । खंन्तोप कहीं भी उन्हे मिलता भान न होता 
था, पर हां कहीं कहीं मिळ भी जाता था। गोस्वामी जी के दरीत से इन 
का चित्त अत्यन्त असन्न हुआ था, और जैसा कि सुना गया कि गोस्वामी 
जी के सन्नता भरे सुखे के दीन माअसे इन के कई अम दूर होगये । 
और फिर प्रदनो के करने पर कई सिद्धान्त हळ हो गये | इस थोडी सी 
संगति से इनके चित्त में बडा प्रभाव पडा और योस्वाभी जी के साथ इन 
का यडा प्रेम हे. गया, ओर इसी प्रेम से विवश होकर पत्रों द्वारा अपने 
संशय अय दूर करानि रगे । ओर उसी सिलसिले में थे दो पत्र उनके एक 
चन्र के उत्तर में हैं। इन छा० फतेहचन्द जी को नारायण से मिलने का भी 
समागम हु, नारायण ने इन्हें सादा और सरळ चित्त पाया | 


२०६ स्वामी रामतीर्थ. 


उत्तर विस्तार पूर्वक श्राजायेंगे । प्रिस वाला रिसाला भी 
चहुत संशय निद्रः कर देगा । 
यह संशय जो इस समय वडे गूढ़ और विषम दिखाई 
देते हैं एक काल अवश्य आयेगा कि नितान्त साफ दो जायेंगे। 
परत्यक प्रकार से यद्दा परमानन्द है। 
आप का 
तीथेराम गोस्वामी । 


(२)ख लाहौर 
१६ जून १६०० 
भगवन, 
कोई शंका नही हे जिस को राम दूर न करसके । प्यारे ! 
शंका की नाम मात्र भी वेदास्त मे स्थिति नहीं। वास्तव में 
केवल यही दे कि “हमा 'भ्रास्त” ( सर्व खरटिवदे ब्रह्म )। 
यदि आप-के संशय अभी निवृत्त होने शेष हैं, तो उस का 
कारण यही है कि अभी तक पूरा समय किसी सच्चे महात्मा 
की संगति मै नहीं अर्पण किया । सत्संग की कमी हे । सत्य 
(TrUtी) को इख चात की परवाह नहीं कि उस के अनुयायी 
अधिक हों । यदि इज्ञारो वर्षों तक शुरुत्वाकर्षण का नियम 
(Law of Gravitation) लोगो को विज्ञात नही दुआ तो 
क्या उस नियम की न्यूनता थो ? कदापि नहीं । 
रिसाला आलिफ की बारह जिल्दें ( प्रतियां ) प्रति वर्ष की 
लोगों को पहुंच जाया करेंगी । इस के विलम्व हो जाने का 
कोई डर नहीं । यह भी भले के लिये हुआ है जैसा कि समय 
पर हमे विदित हो जायगा । अलिफको प्रशंसा (८7९0/६ कीर्ति 
की आवश्यकता नहीं है, और निन्दा (८००७07९) का भय 
नही है। बह तो अपने आनन्द से तरंगायत होता हे! डस 


राम पञ. २०७ 


के लिये तो ब्रह्म से अतिरिक्त जगत्‌ वगत्‌ है ही नहीं । प्यारे ! 
अनलदक ( अहत्रजझास्मि) की गज्ज तो एक वार प्रत्यक स्ञी 
पुरुष से यह रिखाला सुनवा ही देगा । निहंग निःशंक राम के 
दशन देने की देर दे । 


(३) मथुरा निवासी लाला नन्दकिशोर को पत्र । 


इश प्रतापनगर 
रियासत टेरी गढ़वाल 
है श्रप्रैल १६०२ 

प्यारे, 

प्रातः और सायं काल एकान्त में चेठ कर परमेश्वर का 
इस प्रकार भ्यान करे कि चित्त में समा जाये, या यों कि 
चित्त उस मे लीन दो जाय । 

पेस प्रकाशा के रूप का ध्यान करो कि जो सूये के प्रैकाश 
से भी अधिक तेज़ शरोर चन्द्रमा की ज्योतिस भी अधिक 
शीतल दो आर सव व्यापक हो । 


पिस प्रकाशमय ध्यान भे कुछ काल लीन दो जाओ । 
फिर चित्त में यह भाच भर लाओ कि यह नाम रूप ( शारीर- 
इत्यादि ) मेरा नहीं, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दे! और 
बह प्रकाश स्वरूप आत्मा मेरा हे । तात्पये यह कि इस शरीर 
र नामं को वेच दो और उस ज्योति स्वरूप आत्मा को 
खरीद लो । शरीर और शारीरिक आवश्यकताये परमात्मा के 
अर्पण कर दो । चद जाने उसका काम । परमात्मा को तुम 
अपना कर लो, भूलेने न पाये | अपना विश्राम, अपना झुख 
और स्वास्थ्य परमात्मा में रको । 


२२०८ स्वामी रामतीथं. 


तुम दमारे हो दम तुम्दोरे हैं । री 

साथ इस के चलते फिरत बैंठे खड़े अपने मन में & 

( यह मंत्र ) जपते रहा करो । यदि हो सके तो लाहौर, खूतर 
मंडी, आनन्द प्रेस, स रिसाला अलफ की जितनी जिलदें 
( प्रतियें ) प्राप्त हो सकती हो मंगा लो, और उन्हे पढ़ा करो। 
इस प्रकार से सद रोग दूर दो जायेंगे । न 


राम । 
(8) शुसाई जी के दो पत्र अपने भर्ताजे . 
युसाई ७ब्रजलाल को । 


(क) पुष्करराज 
( ज़िला अजमर ) 
* फरवरी १९०५ 
“प्यारे 'आत्मंदेच, 
3४ आनन्द, आनन्द, आनन्द, ` 
जय! जय !! जय !!! | 
राम आज कल पकान्त सवन कर रहा है। जब आप के 
देश की ओर आना दोगा आप को सूचना दी जायगी । 

(नोट ) गुसाई बज लाळ गोस्वामी तीर्थ राम जी के भतीजे थे! 
जब स्वामी राम गृहस्थाश्रम म थे, उन दिनों जळाळ जी उन के पास 
रते थे ओर वही की पाठ शाला में विद्या भी पाते थे। स्वामी जी की 

. सफारश से इन को जम्मू रियासत में नोकरी मिकगई थी। पहिळे यह 
इळका पटवारियां में प्रविष्ट हुए, तत्पश्चात्‌ तुरन्त कार्नूगो की पढ़ी 
मिळ गई जोर आज कळ रियासत जम्मू जिका उत्तमपुर की रामवन 
तहसील में सुन्सिरस के पद से सुशोभित हैं, और शायद नायब 
तहसीलदार शीघ्र होने चाळे दे, या सम्भव है कि अभी दो गये हैं । जब 
स्वामी राम यृहस्थाश्र भ को त्यागने लगे, अथोत जब जंग में पधारने 


| 


राम पत्र" २०६ 


प्यारे! आप ने बहुत उन्नति को हे, आप की लेखनी 
सिद्ध कर रद्दी है। शाबास शाबाश.। पंडित रामधन जी 
इत्यादि सब को आनन्द । 
जो खुदा को देखना हो तो में देखता इं तुमको । में तो 
देखता इं तुम को, जो खुदा को देखना हो । £ 
ह आप का अपना, 
राम। 
(५) ख 
माट पऐवेरिस्ट के सन्सुख 
दिमालय _ 
२८ जून १६०४ 
घ्यारे अजलाल, 
४० आनन्द, रे” आनन्द, ४० आनन्द, 
तुम्हारा पश्र आया। प्यारे ! संसार मे दो प्रकार के 
'मजुष्य दै, एक तो चद् हैं जो नित्य अपना चित्त तंग रखते हैं, _ 
सन्तोष नद्दी, धन्यवाद ( कंतशता ) नद्दी, अपने इदे गिद के 
'पदार्थी से अविरोध नहीं । बड़ी स बड़ी पदवी भी मिल,जाये 
तो भी चित्त अशांत ही रखते हें । इस बात का ध्यान नहीं 
कि मेरा पेट भरने को भोजन जव सुभे आप्त दे तो मैं शान्ति 
, से सत्संग और भजन को कुछ काल दूं, बल्कि यदद भूत खिर 
` .पर स्वार रखते है कि अन्य लोग अधिक रोटियां ( भोजन ) 
क्या ले गये ? में पीछे क्यो रह गया ? | इस प्रकार की अजु- 
कृति करने चाले मनुष्य संसार में बहुत से हैं। यदद लोग 
'छगे तो उस से किल्चित्‌ काळ पहिले गुसाई घजळाळ को जम्मू नोकरी 
के लिये भेजा था । और केवळ ५ वर्ष के भीतर १ इतनी उन्नति पा जाने 
पर रास ने इन को शावास दी है! की 


२१० स्वामी रामतीर्थ. 


आध्यात्मिक ज्ञान में वालक हें । ऐसे लाग तुच्छ बुद्धि वाल 
हैं । ऐसे पुरुष उन्नति नही कर सकते । दूसरी भांति के लाग 
संसार म॑ चह हैं कि जो प्राप्त कत्तव्यो को दत्तचित्त स पूरा 
करते हैं, ओर काम को ईश्वर कमे या अपना कर्म समझ कर 
करते हैं । वेतन या दक्षिणा ("फल ) के ध्यान से नही करते 
बल्कि काम में स्वयं आनन्द लेते है | चाहे काम केसा ही हो 
उस काम में प्रवीण ( या प्रचीर ) होना अथवा उस को अति 
उत्तम करके दशाना उन का लक्ष्य होता हे । सफारशं (ग्रुणवर्णन 
पत्र ) लड़ाना इन शुद्ध चित्त ( खुभग ) पुरुषों का काम नहीं 
होता | ऐसे लोगों की संख्या भारत वपे मे आज कल कम 
दै। परन्तु वृद्धि (या उन्नति ) परमेश्‍वर ऐसे ही पुरुषों को 
देता हे । पद्दिली प्रकार के लोग झुँद देखते ( तकते ) दी रह 
जाते हैं । इसी महकमा वन्दोबस्त में काम करते करते पंडित 
रामधन जी वतमान पदवी ( मोद्दत्मिम बन्देवस्त ) पर 
पहुँच । इसी महदकमा वन्दाबस्त में काम करते २ पंडित 
परशुराम जी पटवारी पन से बढ़ते २ आज पेकस्ट्रा असिस्टेंट 
कमिशिनर बन गये । चोला इन लोगों की किस ने सफारश 
( प्रशेसा ) की थी ? काम को दत्त चित्त से करो । भड़काने 
वालों की बातें मत सुनो । सत्संग ओर भजन को ध्यान दो ! 
खन्‌ १६०० से १६०५ तक महकमा वन्दोबस्त में यदि 
“चित्त और मस्तिष्क को खराव किया है” तो अपराध किस 
का है? महकमा अंदोचसत का तो अपराध नही । यह उत्तम 
( कल्याण कारी ) महकमा दै, इस में घूमने चलने [फिरने 
का अवसर मिलता है, जो शरीर का कुशलता में रखेगा । 
, मस्तिष्क को अशुष्क ( नूतन और शान्त ) बनायेगा। इस 
भद्दकमा में रहकर “ लुम सरकारी काम से अतिरिक्त समय 
के पढ़ने, लिखने, शाखं के अभ्यास और विचार में खर्च 


रासपत्र, २११ 


करो। या खेती और वनस्पति शास्त्र अथवा भूगम G००।०६5) 
ओर गणित शाख इत्यादि की पुस्तके ' मंगाकर पढ़ते रहो । 
कृषिकर्म-चियया, वनस्पति और भूगर्भ शास्र में जो उन्नति 
दुम महकमा वन्दोवस्त में कर सकते हो, यह कलेजो में 
कदापि नद्दी कर सकते । कोई पुस्तक एक वार पढ़ने से 
समभले में न आये तो पुनः पढ़ने खे ठीक ( साफ) हो जायगी, 
यदि तच भी न आये, तो तीसरी चार पढ़ो, स्वतः सब 
तात्पर्य स्पए हो जायगा। तुम चिद्या प्राप्त करने की ओर 
ध्यान दो, कालेज की डिग्ररियाँ (पदवियो) को नयूर्दे (चुल्ली) 
में डालो | थद्द डिप्रियां दाथी के दिखाने के दाँत हैं, खाने के 
नह्दी । बिद्या प्राप्त की हुई कहा व्यर्थ नहीं जाती। विद्या 
को विद्यार्थ पढ़ो, सांसारिक पदावियों ( डिप्रियों ) के लिये 
नहीं । जीवन में यह घाहर की डिप्रियां वास्तव में किसी 
काम व्ही नही होतीं । 


जो लोग 'अपनी विद्या-शक्ति बढ़ाते चले जाते हैं, उनकी 
उन्नति स्वतः होजाती है, ओर जो लोग उन्नति के पीछे 
दौड़ते रहते हैं, न तो उनकी शक्ति ( योग्यता ) दी बढ़ती है, 
पोर न उनकी उन्नति ही होती हे । जिन्हो ने यद्दा कुछ 
नहीं किया चद्ध जापान ओर अमेरिका में भी कुछ नहीं करेंगे। 
जो निपुण हैं बह यहीं घर बैठे जापान और अमेरिका चालो 
से आगे चढ़ सकते हैं। चलते फिरते चेठे खड़े पल २ से 

-तुम काम ले सकते हो । 

मद्दकभा चन्दोवस्त में रहते २, भूगभेशास्त्र ( 9०००७५४ ) 
कृषिकर्म विद्या (89४०४८०॥६४०७) रसायन शास्त (chemistry) 
और बनस्पति विद्या (80877) यदि तुम पढ़ लो,तो तुम्हारा 
जापान या अमेरिका मै जाना लाभकारी दो सकता है, नही 


२१२ स्वामी रामतीर्थे 


तो कदापि नहीं । पूर्वोक्त विषयों पर मेक्मिलन की विज्ञान- 
शाख की पुस्तकें मंगा लो । प्रत्यक का ॥=) या ॥) दाम हे! 
लगभग प्रत्येक अँग्रेजी पुस्तक विकी के पास से मिल 
सकती है। या पूर्ण को खूतर भंडी लाहौर के पतेस लिख दो । 
पूर्ण जी कही से लेकर मेज देंगे । बाकी आप मेगा लेना! 


2 
Your own self 
तुम्हारा अपना आप, राम। 


(६) यासाम, 
रियासत टेहरी गढ़वाल, 
५ १६ जूलाई १६०६ 
प्यार भगवन, 


wv YY ww 
36 ३० ३”, आनन्द, जय | 


आप का १८ जून का पोस्ट कार्ड इन पर्वेतो में आज 
मिला | इस का उत्तर तो पहिले ही भेजा जा चुका हे! यद 
स्थान टेरी से दो दिन का रास्ता हे | उत्तरकाशी, टेद्विरी, 
केदारनाथ के समीपस्थ त्रियुगी नारायण और श्रीनगर यहां 
से लगभग पंक समान दूरि पर पड़ते हैं ।यह स्थान 
कन्ट्रम हे } ४४४४४१0१११ ०००५०० ०००००००००००० ७९७७-८० “१०८० 


~ 


परमानन्द की तरंग पर तरंगे उमड रही हैं । खुशी के 
फव्वारे ( निकर) छुट रदे दें! सव को ओम्‌ आनन्द, 
आनन्द, परमान्ल्द्‌। 7 _`----***°-*००--= 


टू शम 


रामपञर. ~ २१३े 


फैजावाद के रहस लाला राम रघुबीर लालजी 
के नाम तीन पत्र । 


| (७ ) ३० सितस्वर १६०६ _ 
प्यारे भगवन, 
आप का ८ अगस्त का पत्र साथ शान्ति ्रकाशन के 


TOOT ००००१००७७०७०७%७ ७७७७७ + wees ७०७७००५ ७०७ ४५० ५०७० TTT) 


टेद्दरी स कोई पाँच मील की दूरी पर गंगा तट पर एक 

. विशाल # मैदान (क्षेत्र में यह शीतकाल व्यतीत होगा । 

राम टेदरी आगया हे । ्रभी सरकारी कोठी भिलेग (शयु) 

गंगा के तर पर ( सिमलाखु वाग मे ) उतरा हुआ हे । कोई 

५० डबल पृष्ठ का अंग्रज़ी लेख Indian Review 

( मासिक पत्र ) को भेजा जा चुका है। जब छुप जायया, 
उसका उर्दू अनुघाद शान्ति प्रकाश+ जी के जिस्म हे । एक ` 


+शान्ति प्रकाश से अभिप्राय फेजायाद के बा० सुरजन छाल जी "ण प्त प्रकादा से अपिमाय फैजाबाद के वा० सुरजन छाछ जी हैं । 

>» यह विशाळ क्षेत्र ( मेदान ) टेहिरी से पांच मील की दूरी पर 
मालिदेवळ आम के समीप है। यहां गंगा के तट पर महाराज सादिव 
` ओहेरी एक छोटी सी कुटिया स्वामी जी के लिये अनवा रहे ये। अभी 
यह कुरिया आधी भी नहीं बनी थी कि स्वामी जी का घारीर रय गंगा 
सें ( जो सिमळाखु यागीचे में महाराजा साहिब की कोठी के नीच वह 
रही हे ) बह गया और संसार को नित्य के लिये तिळान्जालि दे गया । 
तत्प्चात्‌ नारायण के एकान्त सेवन के लिये महाराज साहिब ने इस 
कुडि को संम्पूणी बनवा दिया और ऐसे रहते २ इस से अतिरिक्त और 
बहुत सी कुटियो चन गयीं। यह स्थान स्वामी रामतीर्थे के समारक सें 

, रास मठ कहा जाता था। अब कार्य की आधिकता से नारायण के अन्य देशों 


अं आधिक रहने से श्थासत की कौनसळ ने उसे और काममें रगा दिया हैत 


२१४ स्वामी रामतीर्थ. -- 


उडू लेखां ' अरुज़े-तमस्सक ' समीप हीं ज़माना पत्र को 
जाने वाला: ह लि कल “*२७१*** vas os ९१०० ०००३३॥४०० ००९ $$ 


(=) ७ अक्तूबर १६०६ 
Peace, Blessings!! Love !ll 
शान्तिः आशीचांद, अम, 


भगवन, 
तुम्दारा प्रेम कार्ड अभी मिला | 


गंगा तट पर बड़े सुन्दर स्थान पर विशाल चेतर मे 
एक छोटी सी सुन्दर कुडिया राम के शरद ऋतु कारने क 
लिये मद्दाराजा साहिब ने वनवा दी हे । इस लिये अब से छे 
खात मास तक निम्न लिखित पता रहगा#। 
स्वामी रामतीथे .- 
डाकखाना रियासत टेहरी गढ़वाल 


हिमालय, 


~ 2 


+ यह कख सब से अन्त का हे। इसी को लिखते लिलते स्वामी जी 
ने इस लेख के अन्तमे सत्यु को घुाया और इसी लेख के समाप्त होने 
के वाद स्वामी जी का शरीर गंगा के जक धरचाह में वह गया! यह लेख 
भारा १६-में दिया जायया । 


* यहद पत्र स्वामी जी का सव से अन्त का है। इस से थोडे काल ही 
पीछे स्वामी जी'का शारीर छूट गया। 


‘ 


जल्व६-कहसार। 


अथात्‌ 
पवेतीय दृश्य 


भाग ३ 


जल्वहे-कुहसार । 
अथीत्‌ 
पर्वतीय दृश्य । 
(राग भैरो-ताल 'घुमार) 


ए दिल इजा कूप-जारना अस्त अज़ जा दम मज़न । 
अज्ञ दिलो-जानो-जहा दर पेशे-जानों दम मजन ॥ १॥. 
जॉ नदारद क़ीमते-विसियार छज जाँ वा मगो! 
गर चे जॉ दर वाहूती दर राहे-जानों दम मजन ॥२॥ 
गर तुरा दरदे-स्त अज्ञ वे हेच अज़,द्रमों मगो । 
द्रदे-रा विद ज़ दर मादो ज्ञ दरमॉ दम मज़न॥ ३॥ 
चूँ यक्ती आमद रिदा कुन क़िस्सए-शक्‍को-ओ-गु्मा । 

चू आया बिनसूद रुख दीगर ज़ बुरहा दम मज़न ॥ ४॥ 
इल्मे-येदीनों, गुज़ारो-जहल रा हिकमत मझ्वोँ । 
अज खयालातो-फ़्सूनो'अहले-यूना दम मज़न ॥५॥ 
या लबे-मेगू-च-रुए-खुबो-जुल्फ़ेनदिलकशश। 

अज्ञ शरावो-शादिदो-शमओओ-शाबिर्ता दस मज्जन ॥६॥ 


€ 


'कुफ़से-ईमा रा च पेशे-जुल्फ़ो-रुयश कुन रिहा। 


पेशे-जुल्फो-रूण-ओ अज कुफ़रो-इमों दम मज्जन ॥ ७॥ 
कि बाओ-घरनयारी बूदन श्रज्ञ घसलश मगो । 
व्वूकि वे-ओ-हम नमी याशी ज़ि हिजरा दम मज़न ॥ ६॥ 
मिदरे-ताबाँ-चूँकि इस्त अज्ञ 'अक्खे-रूयश ता चशे। 


` भगरवी दर पेशे-ओ अज्ञ मिद्रे तावाँ दम मज्ञन॥ ६॥ 


अर्थ-णे दिल ! यद्दाँ प्यारे की गली है। यहां अपनी 


आन का दम भी मत मार (अर्थाद्‌ जान का घमरुड मत कर वा. 
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जान की परवाद्द मत.कर), और अपने प्यारे के आगे जान 
और जहान और दिल का दम मत मार (अर्थात्‌ अपने 
'च्यारे के समध इस प्राण इत्यादि का घमएड मत कर अथवा 
अपने प्यारे के सामने इनको प्रिय मत समझ ) । 

(7) जान ( अपने प्यारे की अपेक्ता ) अधिक मूल्य नहीं 
"रखती हे, इस लिये इस जान का शोक मत (कर | यदि तू 
अपने प्यारे के रास्ते में जान पर खेलता है,.तो चुप रद्द (तू 
“इस काम पर भी शेखी मत कर ) । पे 


(३) यदि तुझको (अपने प्यारे की प्रीति में ) कुछ कष्ट 
है, तो उसकी चिकित्सा के विषय में कुछ चर्चा न'कर। 
उसके कए को अथात्‌ उसकी प्रीति में जो कष्ट हो उसको 
भी चिकित्सा से उत्तम समक और चिकित्सा के विषय में 
चर्चा न कर ( अर्थात्‌ चुप रह) ही 

(४) जब तुकको विश्वास हो गया तो संशय-संदेह की 
कद्दानी को छोड़दे, जब उस ( प्यारे) ने अपना सुखडा दिखा ' 
"दिया, तो फिर हील और हुज्जत न कर । * 

(५) जिनका कोई धर्म ही नहीं दे, ऐसे लोगों का 
खयाल छोड़ और मूखेता को तत्त्वज्ञान मत कह; एवं यूनान 
“वालों के विचारों और उनके आखूयानों का दम मत मार | 


(६ ) मद्रि-जैसे ओछ, सुंदर मुखडा, मन दरण जुल्फ़, 
मदिरा और प्रियतम और शमा और शयनागार के विषय मै 
भी चचा न कर। त i 


(७) कुफ और ईमान को उसके सुखड़े और . जुदफ़ के 
आगे छोड़ दे और उस प्यारे के जुल्फ़ और सुखडे के सामने 
'कुफ और इमान की चच नकर! `- य 


ई 
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१८) क्योंकि तू उस (प्यारे) से आगे नहीं वढू सकेगा, 
इस लिये तू उसके मिलाप ( दशन) की चर्चा मत कर, और 
इस देतु कि तू उस (प्यारे) के विना भीं नहीं रह सकेगा, 
इस लिये वियोग की भी चर्चा न कर! 

क्योकि प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखडे की ज्योति 
की एक चमक हे, इस लिये, ऐ मगरवी, उसके सामने ्रका- 
आंमान सूर्य की भी चर्चा न कर ॥ ६ ॥ ८ 

राग म्रेरोी-ताल कप । ` 

सथार णे बर्त ! वहरे-ारके मा द्र शोर दरिया रा। 

परे-माही मगरदां यादचाने किंशितण मा रा ॥१॥ 

लिवासे-मा झुवकसारां तझल्लुझ चर नमी ताबद्‌। 

चुद हमचूं इवाव अज्ञ चख्थिया खाली पेरदन मा रा ॥२॥ 

दमे-जॉबण्श-तोा तारंगे-हैरत रेझत दर आलम” 

जे मिहर आईना दर पेश-नफ़स दोंदेम मसीहा रा ॥३॥ 

अगर लच अज्ञ सुजन गोडे फ़रो बंदेम जां दारद । 

कि न चुचद्‌ शज नज्ञाकत ताबे-विस्तन मानण मा रा ॥शा 

शवद्‌ अज्ञ शोलए-आवाजञ-कुलकुल चज्मे-मे रोशन । 

* सरत गरदम मकुन खामाश साक्री ! शमप मीना रा शा 

अनी सागर व कफ़ जमशेद पेशे-मेफरोश आमद्‌। 

कि शायद दर, बद्दाए वादागीरद्‌ सुटके डुनिया.रा ॥६॥ 

अथे -(१) ऐ नसीवे ! हंमारे डबाने के लिये दरिया को 
सूफ़ान में मत ला ( पे चरूत ! हमको डचाने के लिये सांसा- 
रक इच्छाओं के नद में तूफान मत घरपा कर), और पे. 
मछली के पर ! हमारी नोका के बादवान को मत फेर] 

(२) हम हल्के ( सांसारिक संबंधों से सुक्क) लोगो का 
चोला संबंध की ताव नहीं ला सकता है ( अर्थात्‌ संबंधों 


+ 
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की ओर चलायमान नहीं दो सकता है ) और इमारा कुरता 
बुलबुले की तरह बसिया से खाली (संबंघ-हीन) दै । 

(३) जब से तेरे प्राणदाता दम ने संसार में आश्चये का 
रंग बिखेरा हे ( अथात्‌ आश्चर्य चत्‌ किया दे) उस समय 
स मेंनेमसीद्दा को तेरे प्रेम के कारण ( आईना दर पेश 
नफ़स ) विस्मयःपूर्ण देखा हे ( श्रथोत्‌ ऐ सच्च माश्च ! तेरे 
भाण का दान करने वाले दम ( आश्वासन ) ने ग्रेम के 
रोगियों को स्वास्थ्य दान किया है । इख लिये तेरें प्रम के ` 
शरण अब मसीह ( जिस में चमत्कार था कि चह सुद को 
ज़िंदा कर देता था ) विस्मित हो रहा दै, क्योकि अय उस 
का चमत्कार व्यर्थ हो गथा । 


' '(४) यदि तू कदे तो इम वात करने से ओए बंद कर 
स्कखे ( 'बुप रहे), पर क्या यह उचित हें ? क्योकि तेरी 
खुकोमलता के कारण हमको अर्थ (रहस्य ) छुपाने की शक्ति 
नहीं ( अर्थात्‌ स्वभावतः मारे सुँद खे तेरी प्रशंसा अवश्य 
निकले दी गी ओर तेरा रहस्य प्रकट [किप बिना हम 
न रुद भे) ।. ; । 
(५) क्‍योंकि मदिरा की सभा ( मदिरा की) खराददी 
( पात्रं विशेष ) के शब्द की अग्नि ले प्रकाशित दो जाती हे 
इस लिये पे साक्री ( मद्य पिलाने वाले ) ! मैं तुकपर न्योळा- , 
यर दोता इं, कि तू मदिरा के शीशे की ज्योति को मत चुका -: 
( अर्थात्‌ ऐ पूणे शुरु ! भगवत््रेम की मदिरा का दौर ( प्रेमः 
खद्दर ) जारी रहे,,भगवान के लिये इसे पल भर के लिये भीं 
यन्द न कर। ` 
*. (द) णे ग्रनी | जमशेद अपने प्याले (संसार दशक प्याले) 
को इथेली पर रक्खे हुए मद्रि-विक्रेता के पास आया कि 
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कदाचित्‌ मदिरा क बदले वद्द खुरा व्यवसायी दुनिया के 
सुल्क? को ले ले, अर्थात्‌ सगवत्पेम की मदिरा इतनी सूल्य- 
चान्‌ है कि जमशद उसके लेने में 'डुनिया के सुल्क' को या 
अपने उस प्याले को जिसमे कि सारे संसार का दृश्य दिखाई 
देता था, अकातर-मन से देता है ॥ न 
गंगा ! क्या वद्द तेरी ही छाती दै जिसके दुघ से घ्रह्म- 
चिद्या का पोषण होता हव? 
ए दिमालय ! क्या तेरी ही गोद है जिसमे ब्रह्मविद्या 
{ गिरिजा ) खेला करती है? 
कया तुम्ह भी चह दिन स्मरण हे जव पहले पहल "राम" 
पांड्वर्ण-शीतल शवास-अश्चुपूण लोचन” के साथ तुम्हारी 
शरण मे आया था? अकेले इन पत्थरों पर पड़े-पड़े राते 
करती थीं । आखुश्रो स यहद शिला तर-च-तर होते थे, द्विच- 
कियो का तार बघता था । हाय ! वह परम आनन्द कहां हे 
"जिसकी मम्ती में न कोई कल हे न आज ( अर्थात्‌ जिसकी 
मस्ती में आज चा कल की सुद्ध नही रहती ) ? 
हाय ! वद्द आनंदखागर कच मिलेगा जा सांसारिक भोगा 
को ठण और कूडा-ककेर की तरद्द वहा ले जाता दे ! शाद 
का प्रचंड मार्तेड कब मध्याकाश पर आपगा ! शारीरिक 
अयोजन ( स्वाथ ) और इंद्रियों के चिषय घुंध और अंधकार 
के समान कव साफ़ उड़ जायेंगे | गंगा का जल हचगह 
( अथात्‌ कही पर भी, या कभी भी ) गरम नद्दी होता ! 
द्वे भगवन्‌! वद समय कव आपगा कि ब्रझज्ञान के उन्माद 
( नशा ) की बदौलत राम के दिल पर स्वप्न में भी स्न 
ओर विराग ( Favour & Frown) अधिकार पाचि क 
अयोग्य ह जायेंगे ! पाप और शोक ( Sin & Sorrow ) 
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भूत-काल की तरह कब गए-बोते दोगे | तुरिया अवस्था 
क्या ग्रंथा में ही लिखी जाने को दे, अन्यथा चहद तुरिया 
कहां दे ? नगे शिर, नंगे पेर, नग्न शरीर, उपनिषदे हाथ मे 
सिप दीचानावार ( पागलसा ) “राम” पहाड़ी जंगलों में 
फिर रदा हे 


खून-जिगर शराव तिरश्शोह है चश्मे-तर । ४ 
खागर मिरा गिरौ नहीं 'अवरे-वहार का॥ 
अथेः--मेरे जिगर का खून तो मेरी शाराव हे ओर 
छुल्कता हुआ जल ( वर्षा ) मेरे अश्रुपू्ण लोचन हैं । 
नाला दाप कुस्बा-ए-अहज़ां तसल्लो बरूश नेस्त । 
दर चियाचा भीतवों फ़रयाद खातिर रूवाह कहे ॥ 


अथे-शोक-घर में रुदन सन्ताप जनक नहीं हे, जंगल में 
जाकर भन मानी पुकार कर सकते हैं ( अथोत्‌ वन में खुले 
दिल से अपने प्यारे की याद में रुदन हो सकता है )। 


बर्ग-हिना पे जा के लिखे दर्देंदिल की बात। 
शायद कि रफ़्ता-रफ़्ता लंग दिलरूवा के दात ॥ 
पहाड की खोइ का, पर्चत की कंदरा का पोडा-पूरी 
आत्ते-नाद को सद्दाज्ञुभूति-पूर् उत्तर देना कभी नहीं भूलगा 


इश्क़ का मनलच लिखा जिसदिन मेरी तक्तदीर में । 

आह की नक्तदी मिली स्वहरा मिला जागीर में ॥ 
बस तख्त या तखता (अथात्‌ राजासहासन या चिता) 
माता-पिता ! तुम्हारा लड़का अब लोट कर नहीं जायगा। 
विद्यार्थी लोगो ! तुम्हारा विद्या-गुरू अब लौट कर नहीं जायगा । 
अदस्था ! तुम्हारा नाता कब तक लनिभेगा। 'बकरे की मां 
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पर्वदीय दृश्य, २२३. 


कचतक खेर मनापगी ? या तो खच संबंधों से राहित होगा 
या तुम्हारी आशाओं क शिर पक साथ पानी फिर जायगा । 
या तो राम की आनदयन तरंगा म॒ घर-चार ( क्या कच) 
निमग्न होगा ( तुरीया अतीत ) ओर या राम का शारीर 
गंगा फी लदरा फ समपण दोगा, तन वदन ( देह-भाव ) का 
अत दोगा। मरकर तो हर एक की दड़ियां गंगा में परती हैं. 
यदि अपरो न छुआ और यदि शरीर-भाव की गंध वनी 
रद, गई तो राम की हड्डियां ओर मॉस जीते जी मछलियां. 
की भेट होंगे ”। 

घन के परवाना तिरा आया हूं में ऐ शम्माप-तूर । 

बात चह फिर छिड़ न जाए यह तक्राज़ा और हे ॥ 


( राग आसावरी ताल यक्का ) 
नैन मेरे खुख क्या नहीं सोदे । 
कढ पाधा पत्तर देख दिन मेरे॥ - 
काग मेरे धर नित उठ लादे । 
नेन मेरे सुख क्या नहि सौदे ॥ 
अगर राम के चरणो से गंगा न बही, तो राम का शरीर 
गंगा पर अवश्य वहेगा । 
करेरथांगंशपने भुजग-याने विहगं चरणम्वगांगम्‌ ॥ 
श्रॉस जल बरखा रही हैं । उंडी और लेवी सांस मानो 
तीचण चायु के समान मेघ का साथ दे रही हे, वाहर वरसात 
' जोर पर ६ | कातरता ओर ऋदन ( अधीरता व रुदन) के 
साथ राम के अन्तः हृदय से यह ध्वनि निकल रही हे-- 
राग जगला -ताल तीन 
गंगा तेथौ सद बलद्दारे जाऊं । (रेक ) 
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२२४ . स्वामी रामतीथं 


डहाड़ चाम सच चार के फेकू, यही फूल वताशे लाऊ । गंगा० 
मन तेरे बन्दरन को दे दूँ, चुद्धि धारा में बद्दाऊँ। गंगा० 
चित्त तेरी मछली चव जावें, अहं गिरि-युहा में दबाऊँ । गंगा० 
पाप-पुण्य सभी खुलगाकर, यद तेरी ज्योति जगाऊँ। गंगा० 
तुझ में पडू तो तू बन जाऊं, पेसी इबकी लगाऊँ ! गंगा० . 
पंडे जल थल पचन दशो दिक्‌, अपने रूप बनाऊँ। गंगा० 
रमण करूं खत धारा मांहीं, नहीं तो नाम न राम घराऊँ। गंगा० 


गंगा-किनारे के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष खडे हुप मानो संध्या कर - 


रहे हे आर मनोहर लता-पता में रग-रग के फूल खिले इप 
नन्हे चञ्चा की भाँति मुसका रहे हैं ! इचा आनकर उन्हे भूले 
झुला रदी दे । ठढी-ठढी पचन मंद स्पंद से दिल लुभा रदी हे ! 

वादे-सभा के अको स शारो का भूमना । 

और झूम भूम कर वह रुखे-गुल को च्यूमना ॥ 
चारों ओर यह दशा दे कि राम चिंतित हे कि “पीठ 
किस ओर करके वेहू” । एक से एक चढ़कर सुहाना है! 
पचता के ढलवां पर हरे-हरे बासमती के खत लहलद्दा रहे 
हैं। इन खता में पहाडो स उतरता हुआ निमेल जल बह 
रहा छ । यद जल सुक्त-पुरुषा का भाते ब्रह्मस्वरूप श्षीभागीरथीं 
-में मिलकर उससे अभेद होरहा है! ्रीभागारथा की शोभा 
कान चरणन करे । क्या विराट भगवान का हृदय-स्थान 
यही हे ? उसका गंभीर ओर शीतल स्वभाव ओर उसकी 


“आकार अनदृद रूपी भवाने चित्त की चुलबुलाइट ओर . 


-मलिनत को स्वच्छ कर रहे हें। किन्ही-किन्ह स्थानों 
पर गंगा जल के विचित्र शांति-भर कुंड वन रहे हैं ।। उजि- 
याली में तो चमकती दमकती गंगा हे (के कोटाझुकोट होरे 
तमातो कूट-कूर कर भर हैं| मेरी जान! यह मरजान वाला 


~ 


पर्वतीय दृश्य- २२५ 
सुमा आँखो सें क्‍या उँढक देता हे, हदय की आँखो को भी 
प्रकाशित करता हे । गंगा अपनी महा शीतलता और निर्मलता 
से चिष्णुपन दिखाती ओर भद्दाशक्ति ओर ज़ोर-शोर स सिंह 
की भाँति गरजन और आस्थया को चबाने ( बददा ले जाने ) से 
आाक्कपन प्रकट करती हैं, विष्णु ओर शिव दोनो की झलक 
मारती हुई घायापुरी ( जगत्‌ ) को कृतार्थ करने जा रही है| 

. गंगा के तरंग इस स्थान पर निहंग क समान रच करते और 
` चेगसे छलगि भरते चले जा रहे हूँ | यहां तद्द पर वहुत 
बंड-घड़े पत्थर होंगे । लहरे काग भाय हुए जाती हैं । मौजे 
किस यला के पच खाती हैं । चह देखा, गंगा की धारा भया- 
नक झरना घन रही हैं, पानी सब का सब एकदम गिरा, 
फिर उछला । गंगा के आवेश-उन्मत्तता को जतलनिवाली 
फन नाच रद्दी है कि गअन कर रहे सिं के बाल ( 287० ) 

लहरा रहे हैँ । इस आवेश के साथ गंगा मानो यह कह रही 

' द्वे किण अहंकार (सग) | आ, में तेरा शिकार करूं। पे 

अजान ( गौदड़ ) ! तेरे देहाभ्यास और अहंता की हडियाँ 

चचा जाऊँगी, पसलियाँ अलग-अलग कर दूँगी । पे मोद रूपी 

पत्थर ! आ, में तुझे चीर डालूं, पहाडी को काटकर आई हूँ, 
अच तेरी बारी हे । 

पर इस समय कुल अशान की सनान मालूम कहाँ 


७. अतधान हो गई दे, न अँधेरे का कहीं पता लगता हे, न 


श्रविद्यातिमिर का। इन दरे-भरे पहाड़ी का प्रकाश और 
आनंद से थो भरपूर दोना किस का संकेत करता दे? यहद 
ठंडक ओर आनंद कया शुभ-सचाद सुना रहे है? 'राम' की 
मनोकामना यहा पूणं हो जायगी, सब कामनाए तिरोहित हो 
जायगी । 

सुज्दा घे दिल कि मसीहा नफ़से-मी आयद्‌ं । 


दे स्वामी रामतीर्थ. 
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कि ज़ इनफासे-खुशश वूण-कस मी आयद ॥ 
अर्थ - पे दिल ! खुश हो कि कोई मसीहा ( परम-ज्ञानी) 
आ रदा हे कि उसके खुश श्वासों से किसी त्रह्मावेत की 
गन्ध आ रही है । 
किस आनंद के साथ 'राम? स्नान करता है, जल उछालता , 
दे ओर आनंद-ध्वनि करता हे! 

( राग सिंशुरा-ताल तीन ) र 
नदियाँ दी सरदार,गंगारानी। छींटे जलदे देन बहार, गंगारानी० 
खानू रख जिदड़ी दे नाल, गंगारानी। कदे वार कदे पार, गं० 
सोसो सोते गिन-गिन मार,गंगारानी । तेरियोलददरा रामस्वार्‌, गं० 
Mother of mighty rivers, . 

Adored by saint and Sage! 
The much beloved peerless Gunga, 
Famous from age to age. ` 


अर्थः - शक्ति शाली नदियों की जन्मदात्री ! 

ऋषि मुनिया न तेरी आराधना की है । 

अत्यन्त प्रिय तथा अजुपम गंगे ! 

कीर्ति तेरी चिरकाल से व्यापक है । 

Unconscious roll the surgos down, 

But not unconscious thou. Fe 2.2) 
* Dread spirit of the roaring flood, 

For ages worshipp,d as a God. 

And worsbippd oven nov, 

Worshippd, and not by scrf or clown, 

For sages of tlle mightiest fame. 

Have paid their homage to thy name; 


पर्चत्तीय रश्य- २२७ 


अर्थः-त्तेरी द्विशोरे अचेतन रूप से लुढकती फिरती हैं । 

परन्तु उनके समान तू भी अचेतन नहीं हे ॥ 

(क्योंकि) तेरे गरजते हुप प्रवाह का यह भयानक रूप । 

चिरकाल से ईश्‍वर तुल्य पूजा गया दै ॥ 

आर अच भी पूजा जाता हे! 

उस की पूजा मूढ़ और दासा ने नहीं॥ 

चरन सर्वोच्च भतिष्ठा वाले ऋषि-मुनियों ने भी की है! 

के जो तेरे नाम के प्रेमी चा भक्त हैं ॥ 

( स्मेशचन्द दत्त ) 

Sacred Ganga ample bosomed, 

Sweeps along in rogal pride. 

Rolling down her limpid waters, 

Through high banks on either side. 

विशाल वच्तः्स्थल ( सारी पाट ) चाली पुनीत गंगा अपने 
निर्मल जल को दोनो ओर के ऊँचे तर्री से उछालती हुई 
मद्दानता के गौरव में चद्द रही हे । 

संध्या दोने को हे । पक छोरी सी पहाड़ी पर राम बैठा 
है | विचित्र दशा है। न तो उस उदासी नाम दे सकते हैं, 
न शोक आर दुःख ही हे | सांसारिक लोगो चाला दर्ष भी 
यह नहीं हे । उसे जागता नही कह सकते, सोया भी नहीं; 
कया मालूम उन्मत्त { मखमूरो ) हो । पर यह तो कोई 
सांसारिक उन्माद नहीं है । क्या रसभीनी अवस्था हे । दूर 
पेड़ों ( पादपों ) मे खे घढ़ियाल और शंख की ध्वनि आने 
लगी । कदाचित्‌ कोई मंदिर दे । आरती हो रही है पो ! 
सामने ऊंची पहाड़ी चोटी से दो तीन फीट की डेंचाई पर 
नयोदशी का चन्द्रमा भी अपना चांद सा सुखडा लिए आ , 


d 


२२८ स्वामी रामतीथ. 


रहा है क्या यदद आरती में सम्मिलित होने श्राया दे! 
सम्मिलित क्‍यों, यह तो अपने दूमकते हुप प्रकाशमान . 
शरीर की ज्योति बनाकर अपन आपको सदा शिव पर चार 
रहा दे । आरती-रूप वन रदा हे। आहा ! सारी प्रकृति 
आरती मे सम्मिलित दो गइ । चारा ओर स कसी आवाज़ 
(ध्वनि) आने लगी । ये चाद ! तू आग चढ़ जानेवाला कोन दे ? , 
प्यारे | अकेला मत रह । अपनी इड्यं को आर तन बदन 
को आग फी तरह सुलगा कर तरी तरह “राम” अपने 
आपको इस आरती में क्यों न चार डालगा!? 


उन दिनों “राम” की खोज करता-करता एक पत्र पहाड़ों 
म॑ आ मिला, उसका उत्तर - 
सरे-वेसर नामा रा पेदा कुनम। 
आशिक्तां रा दर जदां शेदा कुनम ॥ 
अर्थ (यदि) मे भद उसी पत्र का जिस पर पता नहीं 
लिखा, बताऊ (तो) संसार में लागों को आशिक बनाऊ । 
पक पत्र मिला जिसमें (१) घर आने के विषय मं प्रणा 
थो । यह पत्र तत्काल परमधाम को रवाना कर दिया गया, 
अथात्‌ श्रोगंगाजी में प्रवाह दिया गया । 
( राग आसावरी ) 
रे रंग नही मेरा कतने द्दा । ` 
जोरी चन्ह के भोरे न घत माप ॥ 
पीडी पीड क जान नपीड़ लीती । 
सासा मास नाहीं रत्ती रत्त माए ॥ 
चरखा चेख के रंग कुरंग होया । ` 


पर्वतीय दृश्य. २२६ 


सदर्या विच वाहां केढी चत माए ॥ 
मत्ती इश्क़ हुसेन न मत सुभे ! 
मत्ती दौदियां दी.मारी सत मा ॥ 
भावार्थः--हे माता ! ग्रहस्थ रूपी चर्खा कातने की मेरी 
दशा नहीं, मुझे जबरदस्ती स इस बंधन में मत डाल । 
ग्रहस्थ के दुःख दे दे कर मेरे प्राण निचोड लिये हैं, अच तो 
शरीर में माशा भर मांस नही है और रत्ती भर खून नहीं, है । 
शहस्थ रूपी चखे को देख कर तो मेरा रंग कुरंग ( पीला ) 
हो जाता है अव तू ही चतला कि मैं इन ग्रहस्थी मित्रों में 
केस वेडू । प्रेम में, फे दुसन ! कोई मति नहीं सकती, चल्कि 
मति देने बाला की अपनी मति मारी जाती हे । 
(२) लोगों के गिल्‍्ले-उलाहनो का डर दिखाया था। 
सो भगवन्‌ ! अब तो हम हैं और गंगा-- 
कफ़न वांधे हुए सर पर किनारे तेरे आ बेठे। 
| हज़ारों ताने श्रव हमपर लगाले जिसका जी चाहे ॥ 
तीरो-ऐस लाछन यहां कुछ नहीं असर कर सकते ! 
गर न मानद द्र दिलम पेकों गुनादे तीरे नेस्त। 
आतिशे-शोज़ाने-मन आहन गुदाज़ उप़्तादा अस्त ॥ 
` अर्थ-यदि मेरे दिल में तीर का पेकां ( फल्टा ) नहीं 
चुभता तो तीर का दोष नहीं, क्योंकि मेरे हदय में जो इश्क़ 
~ (ग्रेम की आग भड़क रही है, वह लोहे को गला देती है, 
उसने फल्ये फो भी गला दिया ! | 
ता नख्वाहद सोख्त अज मा वर न ख्वाइद दाइत दस्त । 
इशक्र घस मारा चो आतिश द्र क़फ़ा उफ्तादा अस्त ॥ 
अर्थ-प्रेमाग्नि जब तक जला न लेगी, मुझको न छोड़ेगी, 
क्योंकि इश्क़ की आग मेरे पीछे लगी है । 


~ 


२३० स्वामी रामंतीथे. » 


तुम्हारा ( राम ) तो अब पूरा होयया पूरा । न घर का 
न घार का ( यद्यपि मालिक मलिका लाट का) धं 

(३) किसी घर के मामले के शोक के विषय में पूछो तो 
महा आशचर्य है कि तुम्हे वास्तविक घर से गाफिल रहने 
का शोक नही । 


(४) आपने सब लोगो के सांसारिक काम-काज में तन- 
मन खे लगते का संकेत करके बुलाया चाहा है । अच्छा, 
यदि लोगों को वहुमति पर ही सच्चाई का निर्णय करना 
स्वीकार हो, तो बताइए आदम से लेकर इदम (अब), 
तक बहुमति ( 207६7 ) उन लोगों की है जो धतेमान 
जीवन के काम-धंधे को अपने व्यवहार से सच कहने वाले हैं 
या उनकी जो एथिवी-तल की धूलि के लगभग प्रत्येक 
परमाणु में अपनी जिद्दा से बोल रहे हैं कि संसार झूडा है! 

अव्याक्कादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 

अर्थः - जिसका आदि और अन्त अव्यक्त है, केबल मध्य 
मध्य व्यक्क है, पेसे के लिय रोना घोना किस काम का, 

(४)भगवन ! आपटी की आज्ञा पालन दो रही है। अर्थात्‌ 
आपसे तुरन्त (वहुत्त शीघ्र) मिलने का प्रयत्न हो रह है। शरीर 
की दृष्टि से तो वियोग कदापि दूर नहीं हो सकता, चाहे 
कितने ही निकट दो जायें, फिर भी जहाँ एक शरीर हे वहाँ 
दूसरा शरीर नहीं आ सकता, अतः शरीर की पृथकता 
अनिवार्य है | चस्तुतः वियोग को दूर करने के लिये “राम? 
अदर्निश यत्नवान्‌ है, दैत का नाम और चिह नहीं रहने देगा, 
आप का अंतरात्मा, आप के हृदय में आपको आँखों में, 
वरन्‌ सव के हृदय में सबके जिगर (यकृत) में राम अपना 


क 
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घर देखे दिना चैन नहीं लेगा । आओ, आप भी पाँच नदियाँ 
( रक्क, सूत्र, स्वेद, चीयै और राला) के कीचड़ अर्थात्‌ 
शरीर से अपने निज धाम (वास्तविक स्वरूप) की ओर 
प्रस्थान करो । इस पॅचनद्‌ से उठकर सच्चे धाम ( असली 
स्वरूप) की पहाडिया पर खिंच-खिच कर पधघारिपगा । 
मिलना अब केंद ही पर उचित हे, जहाँ पर मिले फिर जुदाई 
नहीं हो सकती । वत्त पर (॥।0९ चात ४९९) छुपन लुकन 
- खलत्तेखलते कद तक निभेगी। “राम” ने तो यदि स्वयं 
रागा को अपने चरणो से निकलती दुई न'देखा, तो लोग 
उसका शारीर गंगा के ऊपर बहता हुआ आवश्य देखेंगे । 
* मे कुश्तगाने-इश्क़ में खरदार ही रहा । 
सर भी जुदा किया तो सरे-दार ही रहा ॥ 
खीप से मोती निकला छुआ फिर सीप में वापस नहीं 
छाता । 
फिर जुलेखा न नींद-भर सोई । 
जब से यूखुफ़ को इवाच में देखा ॥ न 
गंगा में पड़ी हुई ह्या चारिसों को चापस केसे भिल 
सकती हैं ? हों, मिलने की इच्छा रखने वाले अपनी हड्टियाँ 
भी गंगा के समपेण कर दें तो कदाचित्‌ भेल दो जाय। 
कुछ कठिन तो नहीं, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, नित्य छृप्त 
की तृप्ति । 
इश्क़ का भनसव लिखा जिस दिन मेरी तक्कदीर में । 
आद की नक्तदी मिली स्वद्दरा मिला जागरि में॥ 
कच सुचुकदोश रदे क्रेदिय-जिंदाने-वत्तन । 
चूप-गुल फाँदती है वास की दीवार को ॥ द 
खूत्ते-आशिक्त चह कार मी आयद्‌ । ी 
न शवद गर दिनाए-पाए-दोस्त ॥ 


२३२ ° स्वामी रामतीर्थ. 


अर्थ- आशिक का खून ( अर्थात्‌ प्रेमी का रुधिर) किख 
काम मै आए यदि मित्र (प्यारे) के पेरा में मेहदी की जगह 
न लगे | ( अर्थात्‌ मित्र के पैरों में लगे, इससे बढ़कर आशिक 
के खून का और कोई प्रयोग नहीं ) । 
शुद्‌ 'फ़िदाए-पाए-जानों जाने-मन | 
सुसदिफ्रे-रूयश घुचदं कुर्राने-मन ॥ १॥ 
दूर खरम हरदम सरे-आज़ादगीस्त । 
कैदे-तन वाशद ऽक ज़िदाने-मन ॥ २॥ 
> सिजदप-मस्ताना अम वाशद नमाज़ ! 
दर्द-द्लि वा ओ छुचद्‌ ईमाने-मन ॥ हे ॥ 
अथे--(१) मेरी जान ! प्यारे के पेरों पर फ़िदा ९निछा- 
वर) हो गई, इस लिये उसके चहरे की किताव (उसके 
सुख मंडल का दर्शन ) मेरा कुरान हे । 
(२) मेरे मस्तिष्क में हर समय स्वतंत्रता "का खयाल , 
दै, शरीर की कैद ( बंधन ) अव सुझेजेल घर मालूम होती है! 
“(३) भेरी नमाज़ मेरा मस्ताना सिजदा है, और उसके 
साथ दिल का दर्द मेरा ईमान हे, अर्थात्‌ उसके प्रेम में इद्य 
की पीड़ा सेरा ईमान हे । 
ज्ञिकरे खुदा व फ्िकरे-नान मीशवद ई नमीशवद । 
इश्क्रेसनम च वोमे-जॉ मीशवद ई नमीशचद्‌ ॥ 
अथ--ऐ प्यारे! मेरे से ईश्वर का भजन तो हो पर 
उद्र भरण की चिन्ता कभी न हो । ऐसे ही मेरे से प्यारे का 
इंशक़ (प्रेम ) तो दो,पर उस में घालों का भय कभी न हो! 
मे रखी द्र काया ज़ाहिद-ज़ुद अज़ राइे-तरी । 
` जुहदे-खुश्को सौमे तो वे दीदए-गिरियों अवस ॥ 
अधैः-पे ज्ञादिद (तपस्वी) ! तू जल के मार्ग से कावे तक 


4 


\ 
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क 


शीघ्र पहुँचेगा, रोज़ा रखना और शुष्क तपस्या से कुछ न 

होगा जव तक कि प्रेमाश्ुओं से तेरे नेन्न पूर्ण न हों । 

दर दुबिस्ताने-मुदव्वत अबजद अज खुद रफ्तगी-्रस्त 4 

मानिय चिस्मिएला औँ फ़दमद कसे को विस्मल अरुत ॥ १॥ 

सह नवदोने--मुदृब्बत रा पयाम अज़ भा रखाँ। 

कोंद्री रद्द यक फ़दम अज्ञ खुद शुज्ञश्तन मंजिल अरुत ॥ शा 
झ्य -7( १) प्रेम की पाठशाला में अवजद ( क, ख, ) 

भया दे ? आपे से बाहर अर्थात्‌ आत्म-चिस्मुत हो जाना । 

विस्मिल्ला के अर्थ वद जानता है जो पहले स्वयं विस्मित 

( घायल ) दो चुका हो । 

(२) प्रेम मार्गे पर चलने घाला ( प्रेमियों ) को हमारी 
ओर से संदेशा पहुँचा दो कि इस मार्ग में अपने से एक कदम 
युजरना ही मंज़िल है । 

नहीं कुछ गज दुनिया की न मतलव लाज से मेरा | 

जो चाहो से कहे कोई चसा अप्र तो बद्दी मन में ॥ 

पक काले साप का पेर-तले आना, ब्याल भूषण "रामः 
प्यार करने को दाथ चढ़ाता है । 

मेरे प्यारे का यद्द भी प्यारा हे! 
मेरी आँखों का यहद भी तारा है ॥ 
सोप का दोड जाना । 
अपरोक्ष]-- घना जंगल, जल का किनारा, वनोपवन 
शिला हुआ, एकांत, कुछ उपनिषद्‌ समाप्त | "******** 7 
पे चाक -शक्ति ! तुझ मे है बल उस आनंद को वयान 
करने का? धन्य हुँ में ! कत कृत्य हूँ मै! | 
जिस प्यारे का घुँघट में स कभी दाथ, कभी पैर, कभी 


ड 


२३४ स्वामी रामतीर्थ. 


आँख, कभी कान फठिनता के साथ दिखाई देता था, दिल 
खोलकर उस दुलारे का एकत्व लाभ हुआ। दम नंगे वह 
नंगा, छाती छाती पर है । ऐ दाड़-चाम के जिगर कलेज ! तुम. 
बीच में से उठ जाओ । भेद-भाव ! हट । फासले! भाग | 
दुरी ! दूर हो। इम यार, यार दम । यदद शादी हे कि 
शादी-मर्ग । आँसू क्यों छमाछम वरस रहे हे! 

२००००००००००० ००००० १०००००००० *° घ्या यद विचाह क़ अवसर 
पर की कडी हे कि मन के मर जनि,का शोक ( मातम ) हे? 
संस्कारों का अतिम संस्कार हो गया । इच्छाओं पर भरी 
पटी | दुःख-दरिद्र उजाला आते ही अधिर की तरह उड़ 
गप । भले-घुरे कमो का घेड़ा डूब गया । 


बड़ा शार सुनते थ पहलू में दिस का। , 
जो चीरा तो इक फ्रतरप-सू न निकला ॥ 
शुक्र है, आई खबर यार के आ जाने की । 
अब कोई राह नह है मेरे तरसाने की ॥ 
आप ही यार हुँ में खत-ओ-किताचत केसी । 
मस्ती-प झुल हूँ में हाजत नहीं मयखान की ॥ 
चह तुरिया जो उनक़ा ( पक्षी) की भाँति तिरोहित 
(अदृष्ट ) थी, इम स्वयं ही निकले; जिसको अन्य पुरुष की 
साति स्मरण करते थे,वह उत्तम पुरुष अथात्‌ में ही निकला! 
अन्य पुरुप अव अेतर्द्धान । ७४४ इम, इम 35 । हम न तुम 
दफतर्‌ गुम । उ | ४४ |] ॐ !)] 
सुआ की भड़ी है कि अभेद्ता फा आनंद दिलानेवाली 
चरखात ? ऐ सिर ! तेरा दोना भी आज सफल है । आँखों ! 
तुम भी धन्य हो गई । कानों ! तुम्हारा भी पुरुषार्थ पूरा हुआ। 
यद शादी ( मिलाप, चा अभृदता ) सुवारक हो, सुबारक हो, 
` मुबारक हो। सुबारक का शब्द भी आज ऊतार्थ दुञा।. | 


| 


शं 
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शाद वाश ए झशअशे-सोदाये-सा । 
पे दवाप-जुम्ला इदलतदाय मा ॥ 
घे दवाए-नखवतो-नामूस-मा । 
४ तो अफ़लातूनो जालानूसे-मा ॥ १॥ 
अर्थः-(र) ए मेरे पगलेपन के कारगा [ऐ मेरे समस्त रोगों 
की औषधि ! फे मेरे अभिमान और मान फी पाचि (दवा) ! 
प मेरे लिये जालीनूल अरर अफलातून ! तू आनन्दयान्‌ हो । 


(२) फे मरी विक्षिप्तता (चा पगलेपन) के कारण ! 
आनंदचान्‌ हो । तू ही तो मेरे समस्त रोगों की आपि हे! 

तू ही मेरे अभिमान ऑर मान की ओऔपधि है, तू ही मेरे 
लिये अफ़लातुन ओर जालौनूख हे । 

अ्रहंकार का झडा शरोर चुसि की गुड़िया जल गए | अरे 
नेश्रो ! छुम्दारा यद्द काला बादल बरसाना धन्य हो । यह 
मस्ती भरे नेना का श्रावण धन्य (सुवारक ) है 


यार अखाड़े ने अगिया सिलाया। 
५4] ~ 

असो खोल तनी गल ला लिया ॥ 

असौ घुट जानी गल ला लिया! ' 


मस्त दिहाडे साचन दे आप । 
साचन थार मिलावन दे आप ॥ 
भागले ओ यार! भाग | कदा भागिगा, आकाशा पर 
छुपेया ? में चहां मोजूद । केलास पर नट जा, म वहा उप- 
स्थित ! समुद्र में जा लेट, तुक से पहले पहुँचा हैं। अग्नि मे 
घुस जा, मेरा ही सुख हे । समस्त शारीरा में में, समस्त 
लाम और रूपों में में, सारे शरीर ओर नाम-रूप यह स्वतः 
में । कोन बोले ? कोन कदे ? गूंगे का गुड | अदा, हा, छा, दा, 
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हा) मैं कैसा सुंदर हुँ। मेरी सोहनी सूरत, मेरी मोहनी 
मरत, मेरी झलक, मेरी डलक, मेरा सौन्दर्य, मेरा लावण्य ! 
इसको मेरी आँख के सिवा कोई आँख देखने की ताब नहीं 
ला सकती । व 
मैं अपनी महिमा में मस्त पड़ा हूँ । पर हाय मेरे सौंदर्य 
का कोई खरीदार नहीं, मेरे योचन का आइक कोई नहीं । इस 
अनमोल दरे को कौन खरीदे ? 
सुल घत सी आन के कौन केहड़ा, 
नहीं दिसदा दुसरा होर कोई। 
मै स्वयं ही आशिक हूँ, स्वयं ही माशक्त । झशिक्र हैँ कि 
माशरक्र हँ १ मै तो इश्क़ हूँ [-°°*००*०० ०००००४ ५०००५० ००० ०७५०७५००५४७७ 


७७७७७ ०७७७%७%०%*०%७%७*% ५०५५५००८८५ & १५० ७२७० ७८७ ७७७ ४७७ ०७४ ००५ ७०० ०७५७ %%%७७%७७%७%७ ७७% 


बाहर जव दृष्टि जाती है, दर पत्ती और फूल “तू ही” 'तू ही! 
के स्वर से स्वागत करता है।भीतर स आनंद के यादल 
अपनी गरज में सव कुछ निमग्न कर रहे हैं। धीरे-धीरे 
अंग ढाले ( गति-हीन ) | देश-काल कहाँ चले गए ? फासला, 
दूरी और भोतर-वाहर कैसे ? अब आगे चर्णन कौन करे? 


४०७० ७ ५०५ ०७७ ><७७५०७«०७.७७७%* + ००३ ४०००००००० २०० $ ७ ०७७ +० ०8० 8००७७ 


४५४५१५५ ५०० ७७७०७०१००००७०००० ००० ०७० >>. ०००० ६० २१००५ ००० ५०७ *७५०%७७७%७७%७७ 


कई दिन इसी दशा में बीत गए, किंतु रात-दिन द्नि-रात 
किसके ? 

बॅ YY ew a 

जित चल देखा तू ही तू | ताना पेटा रूँ। 

तीसरे पदर का, समय होगा। एक काठ के भूले पर 
ठोक चीच में राम नग्न बैठा है। और मेघ के स्चरूप में मेघनाद 
की भांति ऊपर से कड़क रहा दे; बिजली बनकर अपने तेज 
की चमक से जल और पापाण पर दमक रहा हे; पानी वन 


पवेतीय दृश्य- २३७ 


कर अपनी चोछार से सभत प्राणियों को अपने-अपने 
घोंसलों में घुसेड़ रदा दे ! आकाश ओर भूमि आर पद्दाड 
कोई टणियगोचर नहीं होता । जल ही जल हे | मानो गंगा भी 
भूमि से उठकर आकाश तक जा चढ़ी है जिससे कि अपने 
घर, 'राम', में आराम करे । इन सव को तो घर मिल गप, 
अच घरद्दीन राम कहां विश्राम करे? 
न निशमने कि कुनम मका, नं परे कि वर परम अज्ञ मियाँ । 
शर्थः--न घर है कि जहां गै विश्राम करूं और न पर है 
कि जिल से में अपने भीतर स वाहिर आऊ । 
राम, जल शयन नारायण उस जल में व्याप रदाहे। 
यादले! पर चल रदा हे, समुद को रस्य चना रदा हे । कभी 
चर्षा अती है कभी घूप, किंतु राम के यहा न कुछ चढ़ता है 
न उतरता । 
जद पाया भेद कलंदर दा । 
राह खोजिया अपने अद्र दा ॥ 
झुखबासी दो उस मंदिर दा । 
जित्ये कदे न चढ़दी लहंदी हे ॥ 
मुँह आई बात न रहँदी दवै ॥ १॥ 
डुनियां नहीं पावेती दे, भंग बूटी इर समय घोट रही हे। 
शिव की आँख खुली, चट प्याला द्वाज़िर ( उपस्थित ) । 
ज़रा होश आया, नशे में बहाया । 
आमरे भगड़ा ! तू आ, भंग पी जा। 
आ सेरे भंगड़ ! निशंग भंग पी जा ॥ १ ॥ 
सर-भर देनियां में भग दे प्याल। 
निशेग भंग पाजा, निहंग “संग पीजा ॥ २॥ 


_ 


२३८ स्वामी रामतीर्थ. 


अंग घोटनेवाली प्रकृति नहीं, यदद तो स्वयं भग ओर 
मदिरा हे । भंग ओर मदिरा नही, यह तो भंग ओर मदिरा 
का मद ( नशा ) और मस्ती हे, यहद तो स्वये में हूँ । 


न हवे कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है। 
कि बहदत में साक्री न सागर न बू है ॥ 
मिली दिल को आंख जभी मारफ़त की । 
जिधर देखता हुँ, सनम रू यरू हे ॥ 
शुलिरतां में जाकर इर इक गुल को देखा । 
तो मेरी ही रंगत व मेरी द्वी वू है ॥ - 
मिरा तेरा उद्घा, हुए एक ही हम! 
रही कुछ न हसरत न कुछ आरज दे ॥ 

भर दे नी. कटोरा भंग दा। 

तेरा केडी गल्लू जिया संग दा? ॥ 


एक अनूठा स्वप्न-गोल चंद ( जिसको सर्व 


साधारण कृष्ण परमात्मा कहते हैं ) राम से छुप्पन-लुक्कन 
(hide and ५०९) खेलता है। दूँढति-हूँढते दार करा-- ' 
रास-'श्ररे कहां छुपरहा ? न बाहर हे न भीतर हे । 
अतधोन कहां हो गया ? बड़ा अधर हे । हाय दाय 7007” 
हां! हां !! हां!!! अच लगा पता | किवाड़ की आड़ में 


घुसे खडे थे आप । वाहर निकल गोल! अब जाता कद्दा है £ 
कान खींचकर चपत जड़ा ।“सुद्द फेर दुगा ! 
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इतने मे कट आंख खुल गई । अपना कान दर्द कर रहा 
था, ऑर अपने ही गालपर (थप्पड़ मारता हुआ, हाथ था । 
इस स्वप्न का चणीन जो बताए (अथीत्‌ इस स्वप्न का रद्दस्व 
जो चूके) बद्दी यूखुफ़ । 


पर्वतीय दृश्य. २३६ 


पक पर्चा कुछ प्रश्‍न उठाए हुए इस आनंद-गंगा में 
स्नान करने आ गया । प्रश्नों के उत्तर! 


“क्या राम अकेला हे ?” 


(२) कोई बिद्यार्थी साथ नहीँ, नोकर पास नही । वस्ती 
बहुत टूर हे, आदमी का नाम काफूर है। तारों-सरी रात 
आधी इधर हे आधी उधर हे । विलकुल सुनसान हे, विया- 
चान दे, सन्नाटे की अवस्था हे। पर कया दम अकेले हैं ? 
अकेली हमारी बला । अमी वर्षा बांदी स्नान कराकर गई दे, 
इचा लॉडी चारो आर दौड़ रही है, सामने गंगा अपनी 
गंग गंग गंग की रागनी अलाप रद्दी हे, सैकड़ों खचक 
चह ओर की भाड्या में आराम कर रहे हैं। लो, यह शब्द 
किधर से आया ? कोई बनपथश्ु भाडियों में से चोल उठा हे- 
“उपस्थित” । हम अकले क्यों ? पर दां, हम अकेले ही हैं । 
यद्द सवक वेवक और नहीं, हम ही हैं | गहन चुत्त ( तरुवर ) 
नदी, हम हो हें! इचा नहीं हम हें। गंगा कहा! हम हूं । 
तारे-वारे ओर चाँद नहीं, हम हैं । खुदा नही हम। माशक़ 
और चर्ल ( मिलाप ) केसा? प्यारी . और प्रणय कैसा ? 
इम ही हम । अरे एकांत का खयाल भी हम से भाग गया 
अकेले का शब्द भी अकेला छोड़ गया ।— 

तनहास्तम तनहास्तम चि बुलझज़ब तनहास्तम । 

जुज्ञ मन न वाशद हेच शै यकतारुतम तनहारुतम ॥ 

अर्थः - में अकेला हूं, में अकेला हूं, केस आश्‍चर्य की 
बात हे कि में अकेला हं । मेरे बिना कोई वस्तु नहीं है, में 
अद्वितीय हँ, केला ह॥ ` 

ई नारा ओ ई नारा ज़नो नीज हे स्वहरा। 
अशजारो-कुहिर्तानो-शचो रोज़ नगारा ॥ १॥ 


२४० स्वामी रामतीथे. 


वाद्‌ श्रेजमो-गंगाजलो-अवरो-महे-तावां । 
माशक्रो-खुदा खास विखालो दम-दिजरां h 
कागज़ क्रम चश्मतो-मज़सूनों-तो खुद जा। _ 
“राम” अस्त हमा, नस्त ददिगर,आर्त, हमा आ॥ 
श्र्थ- यह गरज, यह गरजनेवाला, ओर साथ. इस के 
यह चन, वृक्ष, पर्यत, दिन रात, पचन, तारे; गंगा जल, मेघ 
च प्रकाशमान, चन्द्रमा, माश॒क़ ( ग्रिय) च स्वयं परमात्मा, 
मिलाप च चियोग, काराज़, खेखनी, नत्र, विषय ओर तू स्वयं 
यह सव 'राम' है, इतर कुछ नहीं दै, वही हे, सव वही है । 


क्या राम बेकार है ? ॒ 


` (२) मन का मानखोचर अस्त से लवालव,हो रहा हे! 
आनंद की नदी हृदय में से चह रही हे । अंतःकरण कृतकृत्य 
घोर गद्गद्‌ हे। विष्णु के भीतर सतोगुण इतना भरा कि 
समा न सका । उस सतोशुण के स्यात खे पेर की राह सते- 
सुण की गंगा जारी हो गंद । ठीक इस भाति परम आनंद स 
भरपूर राम भगवान्‌ जिसका त्रह्मानंद समेटे ख सिमटता नहीं 
पूणं आनंद का स्रोत बनकर आनंद की नदी संसार को भेज 
रहा दे । प्रफुल्लता और विश्रांति की प्रभात पचन प्रेषित कर 
रहा है । कौन कहता है, चह वकार बैठा है ? 
( राग बरवा-ताल दादरा ) 
अलाया इंह-डुस्ताक्री मये बाकी वचश श्रज्ञ मा। 
कि रोज़ श्रफ़र्जू शवद्‌ इशक़्त कुनद आसात मुश्किलद्द॥ १॥ 
च हुस्नःमौज खज्ञ-मन कि शुद तुझ नक्राचे-मन । 
ज़ मौजे-खूची प घहरम चेशोर उझ्ताद दर दिलडा ।२॥ 
शवे-महतावोवादे-खुश लवे-दूरिया सनम द्र बर । 
, चस दानंद्‌ इलि-मा गररीक्राने-तमन्चजद्दा ॥ ३॥ 


पर्वतीय दृश्य - २2१ 


मय दर मंज़िले-जानों हमा पेशा दमा शादी! 

जरस बेहुदा मी नालद कुजा चंदेम मए मिलदा ॥४॥ 

हभा कारम ज़ चे कामी च खुश कामी कशीद आखिर । 

निदा चू मानद इ राज़ कि वूदा शामप-महफ़िल दा ॥४॥ 

इजूरी च इमी अवादी अज्ञो गायब नईणे जा । 

दु उक्तवा, सुई मोला. तुई दुनिया घ माफ़ीहा ॥ ६ 

य खिदक़े-दिस अनलहक्त गो, चुनीनत राम फ़रमायद | 

कि दूर यक दम जदन गर्दद बसालो-क्रितप-मंज्ञलद्दा ॥७॥ 

अर्थ ¬ १ सावधान ऐ सुरा पिलानेवाल |! (अमर) मदिरा 
ष्म स चख जिसमे तेरा प्रेम नित्य प्रति उन्नति करता रहे 
ओर तेरी कठिनताशोा फो सरल फर देवे ( यहां इश्‍वर-पेम में 
निमग्न पुरुष अपन झुर से कद्दता दे कि हम से प्रम-बूँद चल 
शिसम हुद्य को सब ग्रथिया खुल जाय आर सच्चा रहस्य 
अकट हा जाय ) | 


२- मेरी लद्दराती इई खुदग्ता के कारण, जो कि मेरा 
पक चिद्वि पदी चन गई हे, ओर मेरे प्रम-सागर की सुंदरता 
की लद्दर स दिलों में कितना शोर उपस्थित हो गया हे, 
अर्थात्‌ कितने दिल व्याकुल हो गए है । 


३- जब उजेली रात और मन भावती वायु, नदी का तट 
आर प्यारा पहलू में दो, तो हमारी ऐसी दशा को लहरो में 
डूबे हण लोग (रू सार की कामनाओं और घलोभनों में 
व्यथित लोग) क्‍या जाने ! 

४- मुमाका प्यारे की मंजिल में अत्यंत सुख और अर्त्यत 
प्रसन्नता हे । घंटा व्यर्थ कोलाहल करता है, हम चलने को 
ऊँट कहां बॉघ ? ( अर्थात्‌ हमको तो यहां ही प्यारे का मिलाप 
हो गया, इस में हमें अत्यंत प्रसन्नता है, अव नाना उपदेश 


~ 


२४२ स्वामी रामतीर्थ. 


का कोलाददल मुफ़्त में दै, दम यहा से नहीं टल सकते 
अथवा अब एपॉस का कोलाइल व्यर्थ हे, हमको जाना-आना 
शेष नहीं रहा) | 

५-मेरे सव फाम जो कि अपूर्ण थे, अब पूर्ण दो गप ! 
यह भेद क्‍्योंकर छिपा रद्द सकता है, क्‍योंकि यह अब महः 
फ़िल्लों की शमा (सभाओं का दीपक) हो गया हे अर्थात्‌ मेरी 
खब कामनाएँ प्यारे के मिलने से पूरी द्वो गई हैँ,यह वात छुपी 
नहीं रह सकती । 


६ - फे प्यारे ! तू प्रभुत्व क्या चाहता है? तू उस से दूर 
नहीं (क्योंकि चह इर एक के भीतर मोजूद हे),तू दी आखिरत 


है, तू दी मौला दे, तू ही दुनिया ( लोक ) है. तू दी माफ़ीदा 
( परलोक) दे 


७--राम यद्द आज्ञा (तुझे ) देता है एकि सच्चे चित्त से 
शिवोऽइं कहो, कयो थोडी सी देर में शिवोऽहं का एक दम 
मारने स ( अथोत्‌ परु वार शिवो5६ कहने से) प्यारे का 
मिलाप हो जायगा ओर मंज़ले (मुराद ) ते हो जायंगी । 
No sin, no grief, no pain, 
Safe in my happy self. 
My fears are fled my doubts axe slain 
‘ My day of triumph eome 
में अपने आनन्द स्वरूप आत्मा में सुरक्षित हूं । 
यहां न पाप है, न दुःख है, न दद दे ॥ 
मेरा भय भाग गया, मेरे संशय नाश होगय | 
( इस प्रकार ) मरी विजय प्रापित का दिन अआगया । 
0 Grave! where is thy vietory? 
0 Death! where is thy sting? 
| 


पर्वतीय डश्य. २४३ 


ओ चिता ! ( अव वता ) कहां दे तेरी जय ? 
ओ सत्यु ! ( अब चता ) कहां है तेरी वेदना? 
My self to me my kingdom js 
Sueh perfect joy therein I find 
No wordly ware my mind can toss. 
To जाट no gain to me no loss. 
J fear no foc, I scorn no friend, 
I dread no dcath, I fear no end. 


मुझे मेरा आत्मा मेरा सात्नाज्य है । 

इस प्रकार पूर्ण आनन्द म उस मं पाता हूं । 

कोई सांसारिक तरंग मरे चित्त को विचलित नही कर सकती । 

अरे नज़दीक न लोभ हे न दानि ( हानि लाभ समान है ) । 

झुके किसी शाञ्च का घास नहीं, किसी मित्र स घृणा नहीं । 

न मुझे नाश फा डर दे, न सत्यु का भय । 
मैने कहा कि रंजा-णम मिटत हें किस तरह कदो । 
सीना लगा क सीने ख मइ ने बता दिया कि यां ॥ 
राम बेकार कभी नहीं, ससार भर म निकम्मे काम राम 

ही करता है । 

मिदर सरगश्ता कि आफ़ताब कुजास्त। 

छाव दर सू द्वा कि आव कुजास्त ॥ १॥ 

कृचाच दोशम ज़ ददा मे पुरसीद । 

कि ऐ जहाँ वीं विगो कि वाब कुजास्त ॥ २॥ 

मरुत पुरा कि मस्त रा दीदी ! 

या रब ! औं वे खुदो-खराब कुजास्त॥ ३॥ 

यादा दर मयकदा इमें गरदद । 

थिरदे-मजलिख कि गो शराव कुजास्त ॥ ४ ॥ 


२४४ स्वामी रामतीर्थ- 


यारे-खुद वेनक्ताच मे गरदद ! 
कि मर श्रा यारे-वेनक्ताव कुजास्त ॥५॥ 
> ww 
अर्थ १-भास्कर व्याकुल हो रहा दे कि सूर्य कहाँ हे, 
पानी हर तरफ़ भाग रहा (वहता फिरता) हे कि पानी 
कहां हे ? 
२-कल रात मेरी नींद मेरी आँख से पूछती थी कि पे 
जगत्‌ की देखनेचाली ( आँख )! तू वता कि नींद कहाँ दै ? 
३-मस्त लोग पूछ रहे हे कि तुमने मस्त को देखा? 
( १८” 
हे ईश्‍वर ! वद्द वेखुद ओर खराच (वद्‌मस्त) कहाँ दे ? 
४--मदिरा मद्यालय में सभा के चारों ओर दौड़ती हुई 
अ ww 
पूछती फिरती है कि मदिरा कहाँ हे? / 
५-- अपना यार ( प्राप्तव्य) यद्यपि वेनक्राच (वेपरदा ) 
फिरता है, कितु फिर पूछता है कि चह चे नक्राव कहाँ दे ? 
चूँ कार मरदम मी कुनंद अज्ञ दसतो पा हरकत कुनंद । 
बेकार मॉद्म जाय-हरकत हम मनम हर जा स्तम ॥१॥ 
अज़ खुद चहा वेरूँ जहम, गो मन कुजा हरकत कुनम। 
अज्ञ बह्दरचे कारःकुनम भन रूहे-सतलवडारुतम ॥ २॥ 
र अर्थ १-लोग जब कोई काम करते हैं, तो हाथ ऑर 
~ SS ~ = ~ ~ 
पेर चलाते हमे दाथ पेर चलाने खे वकार हुँ, क्योकि हर जगह 
में खुद मोजूद हृ । अर्थात्‌ मछुप्य जव काम करता है, तो 
चेएा करता हे, आता जाता हे, किंतु मै कहीं श्राता जाता 
नहीँ, इस लिये एकि हर जगह मौजूद हूँ ! 
२-मैं अपने खे वाहर क्यों कूटू और चेष्टा करूं! किस 
oe Me कोई D4 A“ e् 
(लिये कोई काम करू! इस लिये कि समस्त आशाश्रो को 
जान तो मं हू। 
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क्या यह अहंकार (अनानीयत) है ? 


घमंडी ओर अहंकारी कौन हे? जो श्रविया (गाढे अन्ध- 
कार) में फैला हो। * - 
श्रौ कस कि नदानद व नदानद कि नदानद । 
श्रर्थः-वह मलुप्य जो नहीं जानता और इस बात को 
भी नहीं जानता है कि मे नहीं जानता हुं । है 
अहंकारी वह हे जो पद से,कुल स,रुपया से,विद्या से या 
चमड़े की रंगत से या श्रेणी से फटी-पुरानी बड़ाई को खिलझत 
(उपाधि) उधार माँगकर पहन रदा हो ओर उसपर सुग्ध हो । 
अर्थात्‌ हो तो चास्तव में भीख मांगनेचाला,पर इस अपनी चास्त- 
चिक दरिद्रता को सम्मान का कारण खयाल कर बेठा हो। 
फ़रऊन और नमरूद ने खुदाई दावा किया था। नास्तिकता 
और भूल के होते इप भी वइ धन्य थे कि एक वेर महावाक्य 
“शिवोऽहं” “अनलहक़” तो बोल उठे । उनकी नास्तिकता 
आर भूल कघल यह थी कि उन्होंने अपने पवित्र स्वरूप 'को 
लांछन लगाया, अपने आप को परिच्छिन्न बनाया, अपने 
आपको “बहवहू ला शरीक” ( एकमेवाद्वितीयं ) न जाना, 
खच्ची मंज़लत (पराकाष्टा) को न पद्दचाना, अपना सांभी- 
दार एक दूसरा इश्वर कल्पना करके उसकी नक़ल उतारना 
या बराबरी करना चाहा, सच्ची बड़ाई को छोड़ कर बनावटी 
घमंड स्वीकार किया, शारीरत्व में फँसे, पेर के जूते को सिर 
पर चढ़ाया, अपने पैरों आप कुल्दाडा मारा, और अपने 
आप ईश्वर के साथ दूसरे को सम्मिलित करने वाले 
आर सन्मार्ग से फिरने चाले बने | किंतु “राम” जो स्वयं 
> ~ च्च 
गुलो ( पुष्पों) की श्वास, अरुण कपोल वालों में भाण की 


दः चि 


es 
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शवाख फूकने वाला और मंसूर को सरदार तथा विजयी 
अनाने चाला हे | इस “राम” को कया पड़ा हे कि अपना 
निजी ज्येष्टठटा तथा तेज शोर प्रताप को छोड़ कर मिन्षा वत्ति 
श्र्थात्‌ घमंड और अहंकार स्वीकार कर । 

नमरूद्‌ शद मरदुद चूँ वूदश निगद मददूद चू ! 

भारा तकच्चुर के सजद चूँ किवरिया मोला स्तम ॥ 

अर्थः--नमरूद की दृष्टि जब परिच्छिन्न हुई तो वह 
मरदूद हो गया, हमें भला यह घमंड फैसे उचित है जब कि 
दम स्वयं ज्ये, ( सवे शिरोमणि ) ओर इश्वर वास्तव म हैं । 


यह पागलपन न हो । 


प्रायः धुद्धिमानों के द्वारा यह शिकायत खुनने में आई , 
कि 'राम' को सन्निपात [ मालाखोलिया ] की बामारी हो 
गई है, विक्षिप्तता [ पागलपना ] का रोग हो चला है।' 
चतेमान काल के तकेशास्ियों का अप्रगएय 'ज्ञ० एस० मिल 
लिलता दै कि दो वातो में पक को दुसरे से भ्रष्ठ सिद्ध करने 
का अधिकार केचल उस व्यक्ति को होता हे जो दोनों विषयों 
से भली से भलो भाँति परिचित हो | केवल एक ही ओर का 
ज्ञान रखनेचाला दोनो की तुलना करन की योग्यता नहीं 
रखता । पे मिल,डैविड हयूम (02४0 H०)के श्रचुयायी ! 
अर्थात्‌ चुद्धि आर तर्कःसंपन्न व्यक्तियों ! क्या तुमने कभी 
इस दोवानपन का आनन्द चखा ? इस पागलपन का अञ्ञुभव 
किया ? इस सौदाईपन का स्वाद लिया ?--कभी नहीं। | 
दिल के जनि की खबर आक्तिल को कया जाने बला ! 
किस तरद जाता हे दिल बेदिल स पूछा चादिए॥ ` 
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आततः तुस्हे कोई अधिफार नहीं इस सदाशुभ पागलपन 
पर अक्षर रखने का (अर्थात्‌ कोई लांछुन लगाने का) फे आनंद 
( 7८४ ्वः४-बेखुदी ) पर आसक्क लोगो ! जाओ मदिरा तुम्हे 
स्मरण कर रही हे, संगीत-श्रवण घुला रहा हे, खुस्वादु भोजन 
तयार पड हैं, सुंदरी रमशिया भतीच्ता मं खड़ी ह। जाओ, 
पर खुना तो सही, सुंदारिया म. संगीत-अ्रबण में, शराय और 
कवायद म, मध-मांस में, या अन्य चिपयो म वदद क्या हेजो 
तुम्हें रात-दिन अपना दास वनाप रखती है ? प्यारो ! बह . 
'राम के पागलपन की ज़रा सी कलक हे और वस । तुस्टे 
लज्जा नहीं आती, कीकर के भूत (मदिरा) से कृत्रिम उन्माद 
' { पागलपन ) उधार मागत हो | क्षण-भर के आनंद ( चेखुदी, 
दीचानेपन्न ) के लिये रक्त अर हाड चाम के वारे-न्योर जाते 
दो, रियो के निकमे होते हो, भाति-भाँति के विषयों में फॅस 
नाते दो । आश्ो, जगत्‌ के सम्राट को जो मस्ती (दीवानापन) 
नसीव नहीं हे, राम उसका दान करता दे । 


राम दीवाना हे व लेकिन वात कहता हे ठिकान की । 
ज्ञामे-शाराय चददद्त्त चाला । 
पी-पी दरदम रहो मतवाला ॥ 
पी में वारी लाके डीक! 
अल्ला शाहरग थां नजदीक ॥ 
` सुन खुन सुन ले 'राऊ' दोहाई । 
चे अता ! क्‍यों अत हे चाई॥ । | 
ज्ञात पाक नू ला न लोक! 
अल्ला शाहरग थीं नजदीक ॥ 
, से रो कर रुपया को इकट्ठा करना और उससे जुदा दोते 
समय फिर रोना, यह रुपया के पीछे पागल बनना अनुचित 


२४८ स्वामी रामतीर्थ. 


है। अपने स्वरूप के धन को संभालो । वात-वात मं लोग क्या 
कहेंगे “हाय ! अ्रमुक व्यक्ति क्या कहेगा !” इस भय से सूखते 
जाना, औरों की आंखो से हर बात का अंदाज़ा लगाना, केवल 
जनताकी वुद्धिस ( सम्मति से ) सोचना,अपनी निजी आख 
ओर निजी समझ को खोकर सूखे और पागल वनना अज्ञाचित 
है । मिटाओ द्वैत का नाम और चिन्ह, और अपने आपको 
बहाल करे । कलाक ( घंटा घडी ) के पिंडलम के अनुसार 
दुख और खख में कंपित और थरथराते रहना हताश कर 
देनेवाला पागलपन हे । इस जाने दो । अ्रपने अकाल स्वरूप 
में स्थिति हाने दो । हाँ, 'राम' दीवाना है अर्थात्‌ बुद्धि से परे 
उसका निवास है। व्यर्थ जगत्‌ पड़ा रचना और उसमे स्वयं 
लुप्त हो जाना, ऐसी चेष्टाएं दीवाना का काम नहीं तो और 
किस काहे! 

दीवाना अम दीवाना अम वा अङ्गो हुश वेगाना अम । 

बहुदा आलम मी कुनम ई करदमो मन खास्तम ॥ , 
» अथे - में पागल हूँ, मैं पागल हूँ, चुद्धि और होश से परे 
६ । व्यथ संसार रचता हुं, और इसे रच कर इस से पृथक 
रहता हूं । 

सौदाई नहीं, सौ+दाई ( सो दाच जानने वाला) है; 
पागल नहीं, पा+गल ( रहस्य का पाने वाला ) है । 

मीरा 'राम? की दीवानी, दुनिया वावरी कहे ! 
होशो-खिरद से हमको सरोकार कुछ नहीं । 
इन दोनों साहिवो को हमारा सलाम हे ॥ 


22 3 च 
अथै:--चेतना आर बुद्धि से हमारा कोई संबन्ध नहाँ, 
इन दोनो व्यक्तियों को हमारा नमस्कार है । ह 


पचतीय दृश्य- २४६ 


गर तवीवे रा रसद ज्ञी सा जिन । 
द्फ्तरे-तिव रा फ़रोशायद य सू ॥ 
जमूने को कि अज़ क़ैदेखिरद वेद कशम पा रा। 
कुनम उजीरे-पाण स्वेश्तन दामाने-स्चदरा रा ॥ 
अरथ--( १) यदि घेंद्य फा इस पागलपन का भद मिल 
जाय तो अपने वैदिक फे दफतर फो अपने रुधिर स घो डाले। 
) चद्‌ पगलापन कि जिससे में अपने पाओ को 
चुद्धि फे चन्घन ख छुड़ा ले ओर जंगल के पलले ( छोर ) का 
अपने पाओ की ज़ञ्जीर चना ले अर्थात्‌ नित्य जंगल में 
दार हि 
(सग जोग - ताल तान) 
आ दे सुक्ताम उत्त ग्रा, मेरे प्यारिया ! रेक 
पा गठल असली पागल होजा, 
मस्त श्रलस्त सफ़ा, मेरे प्याऱिया ! 
ज्ञाददिर सूरत दौला-मोला, 
यातिन खास खुदा, मेरे प्याय्या ! 
पुस्तक-पोथी खुट गंगा चिच, 
दम-दम अलख जगा, मेरे प्यार्‍ियां ! 
सद्दली-टोपी लाह दे सिर तो, 
रूँड मुंड हो जा, मेरे प्यारिया! 
इज्जत फोकी फूक डनी दी, र 
अफक धतूरा खा, मेरे प्यारिया ! 
आगटे भेंडे फेसल तेरे 
खेरा पाक चुका, मेरे प्यारिया ! 
परदे फाड़ दुई दे सार, 
इक्को इक लखा, मेरे प्यारिया ! 
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श्रापे सुल अलाव आप, 

आपि वन खुदा, मेरे प्यारिया ! 
दुककख चिच तेरा प्यारा लेटे, 

खोल तनी गल्ल ला, मरे प्यारिया ! 


दिल च इस्तद्लाल चस्तम माँदम अज मक्तसूद दूर । 

नदेचाँ कदम तसव्वर राद्े-नादमचार रा ॥ 

अर्थः युक्ति ओर तक में में न अपने मन को वाथ दिया 
(प्रवृत कर लिया) हे ओर इख तरह लक्ष्य से दूर गया ई! 
ओर इस तके रूपी टढ़े मार्ग को में ने (अपने लक्ष्य के पडु 
अने को) सीढ़ी मान ली है । 


अक्ल नक़ल नही चाहिए हमको, पागलपन दरकार ! 
हमे इक पागलपन दरकार ॥ 

छोड़ पवाडे झगड़े सारे, गोता बदददत अद्र मार । 
हमें इक पागलपन द्रकार ॥ 

लाख उपाच करले प्यार, कदी न मिलसी यार । 

हमें इक पागलपन दरकार ॥ 

बेखुद होजा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार । 

हमं इक पागलपन दरकार ॥ 


राम मेदानों में । 


एक जगइ से शिकायत-भरा खत आया कि राम ने विसार 
कयो दिया हे”, उसका "उत्तर”- 
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मन शॉ ताक्रत कुजा दारमं कि पेमा रा निगद दारम; 
चिया पे साक्री चो बिशकन बयक पेमाना पेमानम | 


3 


पवेतीय एश्य- २५१ 


अथ-मेरे म चह शक्ति कहां कि जिस से इक्कार पूरा 
करन का स्याल रफ्खू | ऐ प्रेम मद पिलाने चाले [साक्री=्शुरू] ! 
आः मेरे इस पेमा [ इकार ] को तू पक पेमाने [प्रेम प्याले ] 
से तोड़ दे। 

कोई कार्ड-लिफ़ाफ़ा पास न था ओर न कोई पेसा-चेसा 
गही पर्ल था- 

दिरमो दाम अपने पास कहाँ; 
चील के घोसले म मास कहाँ! 

इस समय सयोग स पक किताव में स दो टिकट मिल 
गप ओर उधर आपका अवश्य उत्तर चाहनवाला पत्र मिला। 
उत्तर लिखा गया हे । इसी ढंग पर अन्य काम-धंधे ते 
होते हैं । 

आज लैम्प में तेल नहीं और तेल मेंगाने को दाम भी 
» नहीं। पर ऐसी वाता से यह परिणाम न निकाल लेना कि 
हाय दवाय ! राम तंगद्स्त ओर डुखिया है । 

तर्घगरो को सुबारक हो शमए-फाफूरी | 
कदम से यार के रोशन ग्ररीचखाना हुआ ॥ 

अकृति राम की सहस्र प्राण से दासी हे ।,भ्रातिक्षण 
राम की सचा करने की छुन में रहती दे । आज लेम्प इस 
लिये नहीं जलाया कि कदाचित्‌ राम सर को जाने सन 
रुक जाय ? दिन भर पढ़ता रहा, खच फिर पढ्ने-लिखने लग 
“गया, तो स्वास्थ्य में घाधा पड़ जायगी । 

इश्क़ के बीमार को अल्ला शिफ़ा करे । 


श्राज रात नदी पर चाँदनी का आनंद दिखाया चाहती हे । 
राम चरम सीमा ( परले दर्ज ) की अमीरी आर बाद- 


| 


२५२ स्वामी रामतीथ- 


शाही करता हे। जव मुद्रा सम्मुख आते हैं, कट पट उनको 
सुक्क कर देता हे और फिर इस आनंद ओर बेफिकरी से 
कारता है कि मददाराजघिराजो ( शहंशाहों ) के तेज और 
प्रताप को हँसी के योग्य (77ंवांटया0प5) चना देता दवै! 


भला भला, जानियां ! मोजा लुट्टियां झानियां । 
खुशी रहना कार दे, सोग सोयियां द्वार ह ॥ 


पहले तो बड़ी चिता के साथ आवश्यकताओं को पूरा 
करन का प्रयत्न हुआ करता था, अब आवश्यकताएं चेचारी ! 
अपने आप पूरी होकर सामने आ जाये, तो उन पर आख 
पड़ जाती दे, अन्यथा उनके. भाग्य में “राम” की तवज्जेह 
कद्दां ? चह आवश्यकताएं जो शरभा पूरी नहीं हुई ( श्रघूरी ह), 
उनसे पूरे राम को क्या प्रयोजन ? 

भस बदले मइफ़िले-अद्दवाब में बेठे थे दम; 
वह समभते थे यह कोई ओपरा सा और है । 

यदद शिक्षा विद्यार्थियों को क्‍यों नहीं दी जाती कि जब 
खी आवश्यकता को दूर करने के समान ' मोजूद न दो तो 
वदद आवश्यकता दी अनुभव होने न पाए । खूब याद्‌ रक्‍लो 
कि सामानों के मोजूद न होने मे जो आवश्यकता अजलुभव 
होती हे, वह केवल झूठी दोती है । 

जज साहिब जब कचेहरी में विराजमान होते हैं, तो 
उनको कमरे के ऋरने घुद्दारने या मेज़ कुरसी खजाने, द्वात.. 
कलम लाने और सुक़्इमा-वाज्ों को बुलाने का कुछ खयाल 
नहा होना चाहिप । उनको तो केवल विवेक ओर न्याय के 
लिये अपने मन ओर मस्तिष्क को शांत और प्रफुल्ल रखना 
क्स काम दे। अन्य धधे जज साहच के कछ उठाप बिना 
अपने आप निभ जांयगे, सुकइमें-बाज़ अपने आप ही नियत 


परचेतीय एश्य, २५३ 


तारीख पर उपस्थित शो जाँयमे ! घकील लोग भी अपने 
आप पधारेंग | भज फर्सी दचाच फ़लम भी चपराखी लोग 
सगय पर पमे आय नैवार कर रफ्सेग । 
मे सत्य के जिशासुओं ! राम तुमको विशवास दिलाता है 
कि यदि तुस शात्मिक परिक्नम में रात दिन लंग रहोगे, तो 
सुम्हारी श्रीरिव ऋायश्यदातायें अपने आप निदुम्त पड़ी 
दागी । तुम्हे कुछ 'आवध्यकता नहीं फि तुम अवने असली 
' आखन हा छोड कर चपरासी छीर दाख लागो फे काम को 
अपना धर्म मान सेठ ! 
खेसार में नियम है कि ज्यों ज्यों म्प्य का पद ऊँचा 
दे शारीरिक थम झर स्थूल काम से उपरामता मिलती 
जानी गे । ऊँल जज इस तरए का कोई फाम नहों करता, 
चरन्‌ जज फो उपस्थिति ही से सब फाम परु होते ऐं । जज 
का साधी होना ही यपरासियों फा,सुफएम ज्ञाज्ञा फो, अरजी 
नदीस इत्यादि फो हलचल में घाल देता हे । येमे ही कत्तो 
भोका की पूँछ का उतारफर सच्चाई फ उन्माद (नशे ) में 
अन्न और मस्त की भाची रूप स्थिति फा हाना ही फाम 
अध फा पछा चलाता ऐै। मिस साथी के भयले.चन्ट्र सूर्य 
प्रकाशा करत हैँ, जिसके अयसे नदियां वहती है, जिसकी 
आईंझा स याशु चलती है, पेले साक्षी फो कामना खार 
निता स खया प्रयोजन ? र 
राग गेरची ( ताल शल ) 
ये उर से पिठर प्या चमका, अह्ठाराहा ! अहाहादां !! 
उधर मग चीम से लपका, अएाठादा | अहाहादा !! 
हवा शअ्रडखलियां करती दे मेर इक इशारे स । 
है कोड़ा मोत पर मेरा, अएादाहा ! शअ्रढाएादा !! 


२४४ स्वामी राभतीर्थ- 


इकाई ज्ञात में मेरी असंखों रंग हैं. पदा । 

मज्ञे करता हूं में क्या क्या, श्रहाद्दाहा ! अददाद [| 

कहूँ क्या हाल इस दिलका कि शादी मोज मारे हे । 
इक उमड़ा डुआ दरिया, अहाद्दाहा ! अहादाहा !! 


यह जिस्में-राम” पेट वदगो ! तसव्वर महज़ डे तेरा | 


हमारा विगइता है क्या, अहाहादा ! अहाहाहा !! 
राग जोग-ताल धमार । 


गुल को शमीम आच युहर ओर ज्र को में 

देता हूँ जवकि देखू उठाकर नज़र को मे। 

शाही को रोब ओर हसीनो को इुस्नो-नाज़ 

देता बद्दाडुरी हैँ चला शर-नर को में । 

सूरज को सोना चाँद को चाँदी तो दे चुके 

फिर भी तवाफ़ करते हैं देखू जिधर को में। 

अवरूण-कहकशां भी अनोखी कमंद हे 

वेक्तेद हो असीर जो देखू उधर को मैं । 

तारे झमक सामक के बुलाते हैं “रामं” को 

आंखों में उनकी रहता हूं जाऊं किधर को मैं । 

, राग वरवा ताल मुग्रलई। | 

श्राप-ही डाल खाया को उसको पकड़ने जाय क्या? 
` साया जो दोइता चले कीजिए चाय चाय क्यों? 

दीदेह-दिल हुआ जो चा खुव गया इस्ने-दिलरूबा । 

यार खड़ा हो साहने आँख न फिर लड़ाए क्या? 

रंजि-निहां के झुफ्ल पर सिर ही तो मुहरे-शाह हे । 

तोड़ के कुफ्लो सुदर को कञ्ज को खुद न पापः क्या ? 

अहल अयालो-मालो-झर सव का हे वार राम पर | 

अस्प पे साथ चोक धर सर पे उसे उठाए क्यों ? 


¢ 
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“ जव चह जमाले-दिलफ़रोज सूरते-मिहरे-नीमरोज़, 
आप ही दो नञ्चारासोज् परदे में मुँद छुपाए क्‍यों ? 
दशनप ग्रमज़ा जांस्तां नाविके-नाज़-वेपनाइ । 
तेरा ही अक्स-रुख सही साहाने तेरे आप क्यों? 
राग पीलू+ ताल कप 
आप में यार देखकर आईना पुर सफा कि या! 
मारे खुशी के कया कह शशद्र सा रह गया किया । 
रो के जो इट्तिमाख की दिल से न भूलियो कभी, 
परदा इरा दुई मिटा म६ ने सुला दिया कि या । 
मैं ने कहा कि रजा राम मिटते हैं किस तरह कहो 
सीना लगा के सीने स महने वता दिया कि यों । 
गरमी छे. इस चला की हाय भुनंते हो जिससे मर्दोज़न 
अपनी ही आयो-ताव दे, खुददी हूँ देखता कि यां 
दुनिया च आक्नवत वना वाह वा जो जहल ने किया 
तार सा मिहरे“राम' ने पल में उड़ा दिया कि यों । 
शरीर कठिन रोग से पीड़ित होता हे । ज्वर,खॉसी, पीड़ा 
कौर पोचिश अपने अपने बल की परीक्षा करत हैं। उस 
अवसर पर राम का गाना! 

बाह चा णे तप व रेज़श चाह चा। 

इब्वाज्ञा णे दर्दा-पेचिश वाह चा ॥ 

षे वलाप नागद्दानी वाह चा! 

चलकम ! पे मर्गे-जवानी, चाइ चा ॥ 

यह सैँचर, यह क्रे यपो चाह त्रा। 

बहरे-महरे-राम में कया चाह चा॥ 

खाँड का कुत्ता, गधा, चूहा, वला । 

मुंद में डाला ज्ञायका हे खाँड का॥ 


५६. . स्वामी रामतीर्थ. 
पगडी पाजामा' दुपट्टा अगरखा। 
गौर रेत देखा तो सव कुछ सूत था॥ 
दामनी तोड़ी च माला को घडा ! 

' पर निगाहे-दक्त में हें चही तिला ॥ 
मोतिया विद दिल की आँखों से हटा। , 
मर्ज़ो-सिदत ऐन राहते-राम था ॥ 


खाने को क्या परवाह, श्राभूपण रहे चाहे न रहे । सोने - 
की उछि से तो जवर कभी हुआ ही नहीं | सोने के ज़बर के | 
ऊपर भी सोना, नचे भी सोना, चारो ओर भी सोना ओर 
चीच में भी सोना, दर ओर सोना ही सोना दे। आभूषश 
तो केवल नाम मात्र है। सोना सब दशाओं में एकरस है! 
सुक्त में नाम ओर रूप ही कभी स्थित नहीं - इप, तो नाम 
रूप के परिवर्तेन ओर रूपांतर रोग और नीरोग का क्या 
प्रवेश हे ! यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य माहिम का 
चमत्कार है कि में सव में मिन्न सिन्त “आहं” कल्पित कर 
देता इं.जिससे यह सच लाला व्याक्तियों में विभक्क होकर 
मेरा तरा का आखेट हो जाती है। एक दुसरे को ` अफसर- 
मातहत गुरु-शिष्य शासक-शाखित, दुः्खी-खुखी स्वीकार 
करके मदारी की घुतलियों की तरह खल दिखाने लगते हैं। 
थह मेरी काटपनिक चनाचट मेरे पर तो ( प्रतिविम्ब वा... 

आभास ) के कारण अपने आपको कुछ सान घेठी है। इसके 
कारण मुझ में कदापि भिन्नता नहीं आती, क्योकि समस्त 
अस्तित्व और ख॒ष्ट जो इन्द्रय गोचर है, मुझसे हे । [पिञजरे 
में चिड़िया उछलती' है, कूदती हे, घसन्न होती हे, शोक 
भी मानती हे, किंतु व्याध जानता है एकि इस में कया चल हे, . 
चुप तमाशा देखा करता हे। आनंदस्वरूप में सदा एकांत 


-पचतीय श्य. २५७ 


ई। आप ही आप मेरे में नानत्व (दैत) का वाधक दोना कया 
अर्थ रखता हे? 

अद्र बाहर ऊपर नीच आयि पीछे दम ही हम | 

उर मे सिर में नर में खुर में पुर में गिर में म ही इम ॥ 


समुद्र की सैर । - 

सुदर के किनारे राम खड़ा दे । पेच खाती हुई तरंगे 

जरण में लद॒ण रही हैं तेज़ इचा कपटे उड़ा रही है । सुद 
का गंभीर गर्जन जगत्‌ के खयाल को लोन कर रहा द्दे! 

शरीर में गति नहीं । क्या दशा हे । राम कहा हे !* "*** 

oot Ono No pro पक 
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जिस तरफ़ श्रव निगाह जाचे है। 
आय ( जल ) ही आव नज़र आवे दे ॥ 
विशाल, विशाल सागर; सव जल दी जल, जल ही जल, 
शुप्क धरती के खयाल को चित्त-पटल से चो रहा हे। बड़े 
चढ़े नगर और बाज़ार, सडके, एवं नागरिको के परस्पर में 
लड़ाई झगड़े, कोलाहल आदि यदद पर स्वप्न.स भतीत हो 
रदे है । समुद्र के सामने संसार कोई वस्तु नहीं जान पड़ता ।* 
लाकिन जब दृष्टि तनिक ऊपर उठा कर देखते हैं,सो चारों 
ओर तना हुआ नाल वणे महाकाश का तट हीन सागर घेखा 
विशाल विशाल, विशाल, दिखाई पड़ता हे कि उसमे धरती 
चाला वड़ा सागर बिलकुल डूब जाता हे, नाम ओर चिन्ह 
शब खो वेठता हे । 9 
आनंद यह हे कि अनंत महाकाश स्वयं आनंदस्वरूप 
राम में तुच्छ और अदृश्य हो जाता हे। जैसे सूर्य की किरणों 


२५८ स्वामी रामतीर्थ. 


i 

में खुगठष्णा दिखाई देती दे, चैसेही इतना बड़ा महाकाश राम 
के प्रकाश में भान दोता दे। 

श्राफ़ताबम अफ़तावम्‌ आफ़ताव । 

जरा दा दारंद अज़ मन रंगो ताव ॥ , 

अर्थः -में सूय हूं, में सूर्य हूं, में सूर्य हूं, और सब पदार्थ 
मेरे से दी चमक दमक पाते हें । 
राग कोसिया--ताल तीन | 

शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हुं भजर श्रमर अज अविनाशी । 
जाखु शान से मोघ दो जाचे'कर जावे थम फी फासी ॥ 
अनादि ब्रह्म अद्भेत देत का जामे नाम निशान नहीं, 
अखंड सदा सुख जाका कोई आदि मध्य अवसान नहीं । 
निगुण निर्विकल्प निसपमा जाकी कोई शान नहीं, 
निर्विकार निरचयच माया का जाम रंचक भान महद । 
यही ब्रह्म हूँ मनन निरंतर करें मोक्ष-द्वित संन्यासी, 
शुद्ध सडिवदानंद ्रह्म हैँ अजर अमर अज अविनाशी ॥ १ ॥ 
सर्वेदेशी हूँ, ब्म हमारा एक जगह अस्थान नहीं, 
रमा हैं सच में मुझसे कोई भिन्न वस्तु इनसान नहीं । 
देख विचारो सिवाय ब्रह्म के हुआ कभी कुछ आन नहीं, 
कभी न छूटे पीड़ दुःख से जिस ब्रह्म का शान नहीं । 
ब्रह्म ज्ञान दो जिसे उसे नहीं पढ़े भोगनी चौरासी, 
शुद्ध सच्चिदानंद श्रह्म हैँ अजर अमर आज अविनाशी ॥ २॥ 
अदृष्ट अगोचर सदा दृष्टमे जा का कोई आकार नहीं, 
निति नेति? कह निगम ऋषीश्वर पाते जिखका पार नहीं ! 
अलख प्रझ लियो जान जगत्‌ नहीं, कार नहीं कोई यार नहीं, 
आख खोल दिल की डुक प्यारे कौन तरफ गुलज़ार नहीँ । 
सत्यरूप आनंद्राशि इं कह जिस घट घट यासरी, 
शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म इं श्रजर अमर अज अविनाशी ॥ ३॥ 


पर्चैतीय दृश्य- २५६ 


'कशुमीर-पथटन । 


हवाए खुश, फ़िज़ाण खुश, सदाए-आवशारे खुश । 
यह्दारे खुश, नगारे खुश, चनारे-सायादारे खुश ॥ 


अर्थः _- उत्तम पवन हे, उत्तम खुला मैदान है, उत्तम 
आव्द रनों का है, उत्तम ऋतु है, उत्तम भाँति भाँति रूप = 
रंग है, ओर उत्तम छायादार चुनार के पेड़ हैं । 

ऐ राम ! यह निर्देयता ठीक नहीं। प्रकृति ने तेरे लिये 
विविध घरों के दुपद्धे रंगवाए हैं, नए-नप्ट पदनावे (वरू ) 
पदने हैं, ओर तू उसकी ओर अरू-दृष्टि भी नहीं डालता । 
यह जुल्म ( निर्देयता ) मत कर | चल दर्शन दे । 

हमा आहुवाने-स्वह्रा सरदा निहादा चर फफ़। 

य उमेद्‌-आकि रोज़े ब शिकार हवादी आमद ॥ | 

अर्थ-जंगल के समस्त सुग शिरों को हाथ पर लिप हुए 
इस आशा से खडे हें कि कदाचित्‌ तू किसी दिन उनकी ओर 
शिकार के लिये आयगा। 

अज़ीज़ा वक्को-साञ्चत मी शुमारंद । 
रफ़ीक्तों चश्मो-दिल दर इंतज़ारंद ॥ 

अथः प्रियजन समय ओर घड्या गिन रहे हैं ओर 
मित्रयण हृदय और नेत्री से ( उसके आगमन की ) प्रतीक्षा 
कर रदे हैं । 

सरव कदा चमो चमा, यर लबेःजू रवा रवा 

फरशे-रहे-तो कुमरियाँ, तालाप-शाँ बः पा कुशा ॥ ३ ॥ 

अथः~पेः नदी तट पर उमक २ चलने चाले 'सर पेड़ 
tn 
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जैसे कद घाले प्यारे ! तेरी राह का चिछौना (चुलबुल) बन 
गई हैं, उनके भाग्य के तारे को तू अपने पावो स 
प्रकाशित कर । 


प्रथम दृश्य । क 


पहाड़ी खत थिएटर की चेचो के ढंग पर सज्जित हैं। 
पक के पीछे दूसरा अधिक उँचाई पर विदा हुआ हे । पानी 
ऊपर से गिरता हुआ सारे के सारे एक चेच पर पकसाँ फिर 
जाता हे । घद्दाँ के हरित धानो को सिंचन करने के बाद 
दूसरी बेंच पर उतरता है, ओर इसी प्रकार तीसरी पर! 
प्रातःकाल म॑ दर-भरे खत में पानी की सफ़ेद कलक इस 
प्रकार मालूम देती दे जैसे किसी प्यारे प्रेमपात्र के गोरे शरीर 
का दरित .चस्जों में दृष्टियोचर दोना । किंतु दोपहर को दूर 
से देखा जाय तो सफ़ेद पानी दी पानी दिखाई देता दे और 
पहाड़ चाँदी का सा चन जाता है। 

,एक इरे तख्ते पर से राम जा रहा हे । स्वच्छ निर्मल 
इरा मैदान है। प्रफुल्लित करनेवाली घायु 'अविराम गति से 
हर समय चलती रहती दे । विस्ठ्त मैदान आकाश मण्डल 
( Horizon ) के सदश नहीं है वरन्‌ उस सुंदरी के मस्तक 
की भाति गोलाकार है जो सोंदर्य-मद॒ मे मस्त होकर 
चैंद्रमा को आंखे दिखां रद्दी दो । घास कया है, अत्यंत नरम 
साफ़ 'चाद्रे विछी हैं । जान पड़ता है, परियां ( अपखरायं ) 
इसी स्थान पर नाचकर देवराज इंद्र के “खुशनूदी-मिजाज 
के परवाने” [ प्रसन्‍न करते के पात्र ] आपत किया करती हैं । 

| ( राग मैरवी-ताल झूल ) 

_ मला इचा इरि वीसरो, सिर स टली बलाय । (टेको 


जैसे थे वैसे भए अब कछु कदा न जाय ॥ 
८ 


$ 
“= 
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सुख से जपूं न कर जपूं, उर से जपूं न राम । 
राम सदा हम को भजे, दम पावे बिश्राम ॥ 
राम मरे तो दम मरे! हमरी मरे वाय। - 
सत्त पुरुष लियो जान जब, मेरे न मारा जाय ॥ 
हद्‌ टप्पे सो ओलिया, चेद्‌ टप्पे सा पीर 
हद्‌ बेहद दोनों टप्पे, ताका नाम फ़क्तीर ॥ 
हद हद करदे सच गप, बेहद गया न कोय । 
हद्‌ बेहद मेदान में, रहो कबीरा सोय ॥ 
मन पेखो निर्मल भयो; जैसे गंगा-नीर। 
पीछे पीछे इरिफिरे, कददत कबीर कबीर ॥ 


द्वितीय दृश्य । 


खुरा के प्याले के रूप में पदाड़ो की आकृति, ठीक बीच 
में शुद्ध शीतल जल, पानी अत्यन्त .मीठा स्वाद, अमृत का 
शत | बृत्त अत्यन्त ऊंचे घन के छायावाले । बेले. प्राकृतिक 
दिडोलों की 'शोभा दे रही हें । आनंद-दायक भूलने लटक 
रहे हैं। राम झूलता दे ओर गाता दे ।--- 
( राग पीलू-ताल धमार ) 
दृरिया से हुबाव की दै यह सदा, 
तुम ओर नहीं दम और नहीं । 
मुझको न समझ अपने स जुदा, 
तुम ओर नहीं दम ओर नही ॥ 
जय शुंचा चमन में खुबद्द को खिला, 
सब कान में शुल् के यदद कहने लगा । 
हा, आज यह उक्रदा है हम पे खुला, 
तुम और नहीं दम और नहीं ॥ 


< 
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आईना सुक्राबिले-रख जो रखा, | 
_ कट बोल उठा यो. अक्ख उसका। 
क्यों देखके हेरां यार हुआ, 
तुम ओर नहीं दम ओर नहीं ॥ 
नासूत ,में आके यही देखा, न न 
हे मेरी ही ज्ञात से नश्‍बोनुमा। : 
जैसे पम्थद स तार का दो रिश्ता, 
` तुम और नहीं हम और नहीं ॥ 
तू क्‍यों समभा सुके गर यता, ! 
अपना रुखे-ज़ेबा न हम खे छुपा । 
चिक पदी उठा हुक खामन आ, -- 
ओर नहीं इम. आर नहीं ॥ 
“दाने ने भला खिरमन से-कढा, . 
चुप रद्द इस जा नहीं. चूनो'चरा । 
: चहदत को कलक कसरत में दिखा, 
तुम ओर नहीं हम ओर नहीं ॥ 
इधर-डघर रामकी सना कलोल कर रही हे । छोटे-छोटे 


` सुमूला ऐसे वर्ण-वर्ण के विहंग ( परिन्दे ) बेल वूर्टो पर फुदक ' 


रहे हैं। ओर प्रसन्‍नता-पूर्ण ध्वनि मे. चह चहा रहे. हैं । 


सफ़ेद-सफ़ेद काग के भीतर स नीला पानी इस प्रकार ४ 
सलक रदा दे जेसे गोरे रंग पर नीली नीली रगे। किसी : 


किसी स्थान पर पानी के नोच पत्थरों की यह चमक है कि 
यदि “सवंत्र' अपना घर न, समभने बाला” कोई मनुष्य यहाँ 
हो, तो तत्काल उसके, चित्त में यही -आंय कि जैले बने इन 
पत्थर के इकड को चुरा कर घर ' अवेश्य-अवश्य ले जाऊं । 
कितु घर कसा! यदद वह स्थान दे कि जब पक बेर देखा, 


> कळी 
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तो यहीं घर कर येठने की इच्छा होती दे, छोड़ने को जी 
नहीं चाहता | हाय रे संसार की कामना ओर वासना ! तेरे 
रस्से कैसे चढ़ दे, ऐसे आनंद के अंक (आलिंगन घा चुगल) 
~ 
से भी लोगों को खींच ले जाती है; फिर गरमा में रुलाती है 
ओर मिद्टी मे मिलाती हे। 
प्रश्न-यहों लोक परलोक लुप्त है,आनंद दी आनंद है। 
स्वर्ग या वद्दिश्‍त कही इसी का नाम न हो? 
राम-हाँ ! खूब समके। शुभ कमोवाला भाग्यशाली 
जगत-जंजाल से छुट्टी पाकर कष्टी इधर श्राता है, कुछ देर 
आराम करता हे, फिर पूर्वल्ले संस्कारों स खिचा हुआ गिर 
जाता हे ! अतणव यही स्वग हे! 
अगर फिरदोस चर रूप-ज़मीन अस्त । 
हमीनरुता-दमीनस्ता-इसीनस्त ॥ 
अथ--यदि स्वर्ग भूमि पर हो, ते यही है, यही हे। 
किंतु मेरा स्थान ( परमधाम ) यद नदा, क्योकि मेरे 
आनंद का वह भ्राकपण हे कि संसार की कोई कामना उस 
पर अधिकार नहीं जमा सकती ओर उससे नुद्ठी इटा सकती; 
यहाँ स लोर आने के क्या अर्थ? 
रुखसत दे बारावा कि ज़रा देख ले चमन । 
परते हे चा जहाँ से फिर आया न जायगा ॥ 


( राग सोरठ- ताल तीन ) ४ 


मान मान मान कह्या मान ले मेरा । 
जान जान जान रूप जान ले मरा ॥ 
जाने विना स्वरूप ग्रम ने जायगा कभी । 


२६४ स्वामी रामतीर्थ. 


कहते हैं वेद चार थार चात यद सभी ॥ 
चनन के मैन जो है सो वैनन के चेन है। 
जिसके वगैर शरीर में न पलक चेन दै. ॥ 
दे प्यारी जान! जाने तू भूपो का भूप है। 
नाचत दै प्रकृति सदा सुजरा अनूप दे ॥ 


तृतीय दृश्य । 


कूकरनाग के सर्माप एक पहाड़ी चोरी पर “राम” आसन 
अमाए यैठा दे। चारो ओर पद्दाड़ पर क्यारियाँ के ऊपर क्या- 
रियाँ हैं कि कुर्सिया बिछी हैं । उन छुरिया पर पचन, वरुण, 
आदित्य, कुबेर आदि देवता गण विराजमान हैं। शादंशाद राम 
का इजलास (दरबार) लगा हे । नीचे मैदान में धानी इरे लाल 
पीले रंगो के क्रालीन और गर्लाचे ( घास) विके हुए हैं। 
इस कौतुकालय में कंचनिर्या ( नदियाँ) विचित्र बॉकपन से 
नाच रही हैं ओर रुतक्षता-सूचक कलकल नांद (शब्द) 
करती हुई मन लुभा रही हैं। वाहरी मनोहरता ! जिसने 
निकर जाकर आँख लड़ाई उसी से यह सोौद्दार्द { मित्रता ) 
कि हाँ मेरे हृद्य, यकृत में तेरा स्थान है (स्वच्छता)! 
देलों के द्वार डाले, लाल पीले नोले फूल कानो में पहने, 
भूम-भूम कर ये ऊंचे-ऊंचे वृक्ष क्या कर रहे टे? नदियों के 
सोंदये की प्रशंसा कर रदद हैं. (वा नदियों के सौन्दर्य की शोभा 
बढ़ा रहे हैं )। 
दिलवर दिलरुवाप-मन मेकुनद अज्ञ वराय-मन । 
नक्षशो-निगारो-रंगो-वू ताज़ा, बताज़ा नो यनो ॥ 
अथे -दिल का खेनेवाला मेरे लिये नप-नप बसाच-श्टगार 
करता है जिससे दिल को ले ले 


पर 


पर्वत्तीय श्य. २६२ 


ठीक नहीं कहा, जिनको दम ( नदियाँ) चतुर कंचनियां 
समझे थे, चे -नाग ओर नागिनियाँ हैं; कार खानेचाले 
( अत्यंत शीतल) खपे हें कि लहदराते-लद्दराते, वल खाते 
सो खॉ मचाते चले जा रदे हैं । शंकर ( अमरनाथ ) ने अपने 
खाप भेजे हैं कि रामके आगे नाच दिखाएँ । 


सेर कुर आरं दूर से गुल देख उस गुलज़ार के । 
पर चमा अपने गले का इन को मत ज़िन्हार हार ॥ 


याज्ीचा-ए-अतफाल हे दुनिया मेरे आगे । 
होतो है शवो-रोज़ तमाशा मेरे आगि ॥ 
होता है निहां खाक मैं सूवहरा मेरे होते । 
चिसता है जवी खाक पै दरिया मेरे आगि ॥ 


जुज्ञ नाम नहीं सूरते-आलम मेरे नज्ञदीक । 
जुज़ बझ नदीं दस्तिए-अशिया आगि ॥ 
चतुर्थ दृश्य । हे 


सड़क के दोनों किनारी पर आमने-सामने पक्लियाँ में 
शमशाद [ दक्ष विशेष ] आकाश से बाते करते हुप खड़े है, 
मानों लम्बे कूद चाले प्यारे [ प्रेम पात्र ] हैं कि दरितं वख 
धारण किए हुए शरीर से शरीर मिलाप राम की पतीक्षा में 
पंक्ति बांधे हैं। विचित्र दृश्य हे । किन्ही किन्ही स्थानो पर 
"तो शमशाद ऐसे खडे खड हे कि बेचारों का कंध से कंधा 
छिलता हे, और यो आकाश में सिर किए हैं कि यदि उद्या- 
चल निर्मल दो और सड़क पर ठदर कर आकाश की ओर 
दृष्टि उठाई जाय, तो भुवन भास्कर ( रोज़े-रोशन ) में दिन 
कोणा के समय तारों का दिखाई देना कुळ बड़ी वात 
नहीं हे! - 


२६६ - स्वामी रीमर्तार्थ, | 
पक दिन ऐसी सडक पर अनंत नाग के निकट घोडे पर 
सवार “ राम ” जा रहा था। बादल घिर रहे थे !:हवा 


आमशादा की जुटफों से अटखेलियों कर रही थी ! एकाएक 


घरा समस्त आकाश में छा गई। 
थद आई, घद्द आई, वह आई घटा। | 
गुलिस्ताने-आलम पे छाई भटा] ढ़ 
चरा काली-कालो धनष लाल लाल । 


~ 


h ~ 


कच्या के अ्रबरू प जस गुलाल ॥ 


पीछे ख एक खुश ध्वनि की आवाज़ निकली । वायु पर 
सवार, होकर फंसने लगी । बादलों तक शुज्ञार स समस्त 
खाक भर गया । यह एक पर्वतीय वालक चांसुरी बजा रहा 
था। केसा समा वघ गया! आहा, हा, हा ! दिल के सातवे 
परदे तक चद्द सुरे धल गई । आब किस में शक्ति थी कि घोडा 
थढ़ाकर आर निकल जाय | ध्वनि की ताल के साथ घोडे का 
पग उठन लगा । मील एक चले गए और याल तक नहीं 
आया। 
श्रव ज़रा शोर कीजिए, उस याँसुरी से गोलचंद (कृष्णचन्द्र) 
का गोपियोँ को साँप की तरह बिहलों से खींच. लाना 
चचार पर (चत चत्‌ चनाए रखना कया कठिन था? 
पक दिल था सो चह भी खो बैठे । 
अच्छे खासे फ़क्रीर दो चेडे॥ 
>अब विठापगे आप को किस जा । 
एक सुदत्त के दिल को रो वेठे॥ 
-आ शालारुू च गमज़ा दिलमरा कबाब कद ।) ; 
मारा चिः कद्‌ ? खानए-खुद रा खराब कद्‌ ॥ ” . - 


पर्चेतीय दृश्य. र्फ 


अर्थ--उस प्रकाश स्वरूप प्यारे ने अपने एंक संकेत 
कप ~ ~ 
(इशारे) से मेरे चित्त को जला दिया। इससे मारा क्या 
किया, ( उल्टा) अपना ही घर उसने वरवाद कर दिया! 


4 
पचस दृश्य 
दोनों ओर हरे-भरे पद्दाड)घन की छाया,चीच में नहर के तट 
` बर राम जा रदः है। हरी-दरी कापला, प्यारी प्यारी पत्तियों, 
मनोहर वालछड़ (छुचुल) और नरम २ घास से आँखे ऊताथे हे' 
रद्दी हे, और चित प्रफुल्लित | पंग-पग पर भरनो की वहामे 
शर टेढ़े-तिछ प्राकृतिक वार्सोचे निजानन्द के नशे मे भरपूर 
कर रहे हैं। हरे-भरे वुक्तां के झुरसुट कानों में फूल, गले म 
चैला के दार डालकर चढ़ती जवानी के खुमार म बरातिर्यो 
का सा शगार कर रहे हैं । ह 
चर लवे-जूप्ट-जहां बा खाज्ञो-वर्ग ताज़ाई। 
दर ज़मां आयद खरामां यारे-खुश रकतारे मात 

अथै-संसार की नवर के किनारे नये २ सामानों के साथ 
दर समय मेरा अच्छी चालचाला मित्र ठमक २ आतां दे । 

प्राकृतिक सुन्दर पुषप रामकी एक मधुर दृष्टि पर अपना" 
योवन बेचने को मीना बाज़ार लगाए पेरे के परे जमाए 
जमा हें।, 

यूनानी मेथालोजी से खुना हे कि सोंदर्य की परी न 
मै से उत्पन्न हुई थी। किंतु “शुनीदा के बुवद भानिदे-दीदा 
( अथोत्‌ छुना हुआ केसे देखा छुआ हो सकता हैं) यहां 
भरनो की फेन प्रत्यक्ष नृत्य करती देखलो । 

- पानी इतना तो, गहरा किंतु निर्मल ऐसा कि प्यारी गंगी 

( गंगाजी ) स्मरण आती हे । गोपियां यदि यहां नद्दाती, तो 


ब ह < 
क 
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गोलचंद को कभी आवश्यकता न पड़ती कि इन को नग्न 
शरीर देखने के लिये पानी से बाहर निकलने का कष्ट देता । 
यद्द झलकते-भालकते ऊंचे भरने | चाँदी की कमंद और 
रस्ते मालुम देते दें कि जिनको पकड़कर परलोक (स्वर्ग ) 
कों चढ़ जांय, या यह हीरे के यातवाली कंचनिर्या ( चादर ) 
हें, जो शिर के यल “नृत्य करती हुई सेवा में भूमि चूम रदी 


_ हैं और अत्यंत खुरीली आवाज़ से राम की मद्दिमा के गीत 


गाती जाती हैं ।— 
ऋय अज्ञ यराए दीदनम मी आयद अज्ञ फरसंग द्दा । 
चेखुद शुदा अज्ञ खुरेमी गलता शवद बर संगद्दा ॥ 
अर्थः--जल मेरे दर्शनार्थ पत्थरों से निकल रद्वा दे, और 


` प्रसन्नता मे मुग्ध इआ पत्थरों पर पेच खा रहा, । 


आज व्यायाम नहीं किया, आओ कुछ देर करने के 
नीचे छाती रखते हैं, पर्याप्त व्यायाम दो जायगा । अपनी 
छाती के क्षेत्र ओर जल की गति के वर्ग इत्यादि पर गणित 
शास्त्र की रीति से जल का द्याव मालूम करेगे, किंतु उफ़ ! 
यद जोर का पानी, यह तो कुल गणित-सणित को बहाएं 
लेजा रहा दे, ईंटों से भी चढ़ बदके दे । इसके आगे छाती 
रखने से तो यही उत्तम होगा कि चार-पाँच पत्थर मारकर 
कलेजा चीर दिया जाय । ऐ पानी ! तेरी नरमी, जो प्रसिद्ध । 
उदाइरण दे, आज क्या हुई ! तुम्दारी शीतलता कहाँ बह 
गई कि इस गरमा-गरमी के साथ दौड़े जा रहे हो? यह 
अचिशोत्तेजन, यदद दुंदी तेज़ी, यद्द गरमी क्यो? 


जल का उत्तर-(अ) मैं तो सदा शीतल हैँ। स्पर्श 
करके देख लो । बदन उर.(ठिङ्र) न जाय तो सहदी! यद 


गरमी चरमी तमाशा करने वाले की समभर में दे । 


पर्वतीय दृश्य, २६६ 


_ (आ) में तो प्रतिक्षण नरम ही हँ । आपकी जबरदस्ती 
हैँ कि उल्टा मुझ में कठोरता आरोपित घा काल्पित हुई हे । 

प्यारे पाठकों जरा विचार करना, संसार-ससुद्र की 
तीक्षणता और कडुता कदां! तुम्दारी कृपा हे कि जगत्‌ 
चुघला और अंधकारपूर्ण ष्टिगोचर होता है । 


खेसर की फ्या मजाल. कि इक ज़रूम कर सके । 
तेरा ही दै खयाल कि घायल दुआ है तू ॥ 
वादा अज्ञ सा मस्त शुद नै सा ज़ मे। 
दम ज़ मा दो वूप-युल आचाज़े-ने ॥ 


अर्थः-मय हमसे मस्त धोती हे न कि हम मद्य से। 
(इसी अकार ) इम ही से पुप्प-गत्ध और धाँखुय की ध्वनि 
तू खम । 

तुम दी जगत्‌ चन रहे हो । 


प्रश्न-यदि घास्तव में यही वात हवै, तो क्या कारण 
सच्चाई स्पष्ट नहीं होती में ही जगत्‌ का मूल ओर फिर मैं ही भय 
करूं? समक में नहीं आता । आपकी इन शांतिपूर्ण बातों से 
दमारे हृदय की तपन नदीं चुझवी। माया वडी प्रचल दे, 
कया करं? * 


ज्ञ इरफे-सरद नासदद गरमी-पःइशक्रम न गर्देद कम। 

नियंदाज्ञद्‌ ज्ञ जोशे-हवेश्‍तन सलावे-द्रिया रा॥ 

अर्थः--उपंदेश करने बालों की उंढी बातों से मेरे इश्क़ 
(प्रेम) की गरमी कम नहीं होती । अपने निजी जोश से नदी 


की वाढू का अन्दाज़ा नहीं लग सकता । बाढ़ का वेग नदी को 
कंक नहीं देता । | * 


२७० स्वामी रामतीर्थ. 


› रामः-खच है। जव तक अपने आपको स्वयं लेक्चर 
म दोगे, दिल की तपन क्यों बुझने की हे ?-- 
तो खुद दिजाचे-खुदी णे दिल ! अज्ञ मियाँ बर खे । 
अथेः--अपना आवरण तू आप चना हुआ दे, अतपव 
पे दिल ! अपने भीतर से तू श्राप जाग । 
हमबग्रल तुभसे रहता दे, दर आन राम तो । 
बन पदी अपनी वस्ल में हायल छुआ ह तू॥ 
अपने दाथो से अपना सुँ कव तक ढोपोगे ? 
' बर चहरा-ए-तो नक्राच ता के। 
यर चश्मा-ए-खोर सद्दाव ता के ॥ 


अर्थे - तेरे चरे पर पदी कच तक रदेगा, सूर्य पर बादल 
कब तक रहेगा ? 
साइस से काम लो। माया कुछ वस्तु नही! ज़रा से 
पत्ते की ओट में पहाड़ को छिपा रहे हो! जव साहस का 
सागर भवादद (वाढ वा ज्वार) पर आता हे तो कोनसा 
द्वमालय दे जिसको कूड़ा कर्कट की तरद बद्दाकर आगे नहीं 
जे जा सकता । वद कौन-सा समुद्र है जिसे तुम नहीं खुला 
सकते, वद्द कोन-सा सूर्य हे जिसे परमार नदी वना सकते £ 
चहद कोनसा उक्तदा है जो वा हो नहीं सकता । 
इस्मत कर इसान ता चया हो नहा सकता ॥ 


प्रश्न--पर्द और घूंघर का काम ही क्या, निरवयव और 
नराकार में दाथ पाँच की चर्चा ही क्या अर्थ रखती हे! 


थक दी पचित्रात्मा.में ये कदां खे आ. गए? चह कौन-सी शाक्त 
थी जिसने सचे शक्तिमान पर अधिकार प्राप्त किया! और 


~ 


पवेतीय देश्य. २७१ 


यह किस प्रकार हो सकता हे कि मेरा दी चेहरा अपने आप 
कोढापले! 
'हिजाबे-जलवा हम यकखर इुजूमे-जलचा हस्त इजा । 
नकावे-नेस्त दरिया रा मगर तूफ़ाने-उरयानी ॥ 
अधै--उसके तेज का पुञ्ञ ही तेज का पदी वना हुआ है 
जिस प्रकार कि नदी को ओर कोई पदो नहीं वाल्कि नदी की 
याढ़ ही नदी का पदो हो जाती हे। 
चादर से मोज की न छिपे चेहरा आच का। 
युरक्रा हवाव कान हो घुरक्रा हुवाव का॥ 
जब चह जमाले-दिल फ़रोज़ सूरते-मिहरे नीमरोज़ । 
पदही दो नज्ञारासोज्ञ पदे मे मुँद छुपाए क्यों ?॥ 
चहरपःनूरानी पर से जुलमते-काकुल ( काली जुल्फ ) 
दूर करो । और दीदा-ए-दिल में खमी दो । 
अर्थात्‌ खुन्दर सुख पर से अन्धकार का आचरण दूर 
करो और हदय नेत्र में शान का काजल डालो! 
, दिजावे-नी उरूसानी ज्ञ शोहरे-खुद नमी मानद । 
झर मानद शवे" मोनद शवे-दीगर नमी मानद ॥ 
अर्थ-नई दुलहिन की लज्जा अपने पति के साथ तो 
नहीं रहती, और यदि रहती भी है तो केवल पक रात रहती 
है, दूसरी रात नही रहती । 
एलो- मिक्रराज़-मोज दामने-दरिया कतर गई। 
- वद्ददत का छुक फट गया सारी सतर गई ॥ ° 
गला फाड्‌-फाइकर अब ( जल ) पुकार रदा है -- 
मनम खुदा ओ वर्वोगे-बलंद मौमीयम । 
दर आँ कि नूर दिद मिहरो- मौह रा ओयम ॥ 


` २७२ स्वामी रामतींथ. bs 


अर्थ-से पुकार पुकार कर कहता हु कि में खुदा इं जो 
चंद्रमा और सूर्य को प्रकाश देता हे, बद्दी में इ । - - . ” २” 
धश्न--ठुम तमाशा देखने आये हो किं सव वस्तुओं को 
खा जाने? सव की शोभा, सबकी चमक दमक तुमही हो ! 
तुम इस कवि-चाक्य के अनुरूप हो क्या 
चांदनी देख अगर घद्द महजवी तालाब पर। , 
अफक्से-८रख की ताव पानी फेर दे मद्दताब पर ॥ ग 
' राम-क्या आज इस कवि-चाकय के अजुरूप हुआ हु ? 
मेरे विषय मै वेद कददता चला आता हे! 
न तत्र सूर्या भाति न चन्द्र तारक 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
है तमेच भान्तमजुभातिं सब्बे 
तस्य भासा सचेमिदं विभाति ॥ 
( मुण्डक उप० खे० २ मं० १०) 
स्रथः-न वहां सूयं चमकता हे, न चन्द्र और तारे, - 
न ही ये विजांलियां चमकती हैं, यदू अग्नि तो कहां?! 
उसी के ही चमकने पर यद सव कुछ चमकता हे, उसी की 
दी चर्मक से यह सव चमक रहा है ॥ १०॥ 
(राग पहाड़ी-ताल चलंत ) 
(१) पद्दाड़ो का यों लंबी ताने यह सोना । 
वह ग्रुजान द्रख्ता का दोशाला दोना ॥ ' 
चेह दामन में सब्जा की,मर्समल विछीना | 
-नदी.का विछीने की आालर.-पिरोना ॥ 
यहद राइस मुजस्सम यद आराम में इं । 
* कद्दां 'को्डी-द्रिया, यहां में ही मे हूं॥ 
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नोट-भालरदार मखमल के चिछोने पर दोशाला ओढ़ 
कुंभकर्ण की तरह लंबे पर्वतीय >टखला का विस्तारित दोना 
डोकी मस्ती ( धन सुपुष्ति-आनंदमय कोष ) का स्वरूप है । 
इस सुषुप्ति या आनंदमय कोष में प्रकाश या आनंद (कूटस्थ) 
अं एँ! मुझे जानन पर यह खुपुप्ति रूप पहाड़ नदी आदि 
कहां रहने पात दे? सत्यता का पत्ता लगते ही भ्रांति पला- 
यित हो ज्ञाती है । - 


ए ज़ रूयत गुलिस्तां हा शर्मसार । 
द्र शुलो-शुलज्ञार चूनत याफ्तम ॥ 


अथ ~ जव मेने तुमको यारा मे दा तो, याय को 
आर्मिदा पाया ।( तेरा सा सोंदर्य चाग मे कहां)! 

[९] सफ़द-लफद बादल कभी घारे के रूप मे,कभी रेल के 
रूप में, कभी मलुष्य की आकृति में पद्दाड़ों पर हाथी की 
मस्त चाल से चलते हुए स्वप्नावस्था को चंचलदशा दिखा 
रदे दे । प्रसति इस अवस्था में भी खियोचाल दाव-माव नहा 
छोड़ती । अपतन्त प्रियतम “राम” की आनंद दष्ट प्राप्त करन 
के लिये कभी रोता दे कभी हँसी हे -- 

(२) यह पर्यत की छातो पे चादल का फिरना। 
वह दम भर मे श्रवरा से पर्वत का घिरना ॥ 
गरजना, चमकना, कड़कना, नखिरना। 
. छुमाछुम छमाछम यह वूँदो का गिरना ॥ 
अंससे-फलक का वद हँसना यह रोना। 
भरे ही लिये है फ़क्त. जान खाना ॥ 


[३] कोसो तक कुदरती गुलजार (शाक्तिक वाटिका) का 
चले जाना, वर्ण-वर्ण के फूल चारो श्रार खिले इप - 


£ 


ह म की स्वामी रामंतौर्थ 
(३) .यदं वादी का रंगीन . गुलो स सहदकना। 
फ़िज्ञा का. यदद वू से सरापा महकना ह 
` यहः बुलवुल सो खंदॉलयों , का. चहकना | | 
चह आवाज़े-ने का, बद्दर सू लपकना॥ 
गुर्कों की यह कसरत इरम (स्वगे) रूबरू हे।  . 
'" शद मेरी ही रंगत; यद मेरी दी बू हे ॥ 
[४] एक और मनोहर स्थान-- 
(४) जो- जू. आर चश्मा दे नमा सरा. है । 
किस अंदाज़ से आब बल खा रहा दे | 
_ यह तकिया पे तकिण दे रेशम बिछा दे! 
.,. ' ` खुदाना समा मन लुभाना.समा हे ॥ 
जिधर देखता हूं, जहा देखता हुँ। 
मैं अपनी ही ताव और शॉ देखता हैँ ॥ 
[५] भरनो की बहार (फुदार) © 
(५) नहीं चाद्रे: नाचते सीम-तन हैं। 
यहद आवाज़ .? पाज़ेब हैं. नाराज़न हैं ॥ 
पद्दाढी के दाने ज़मुरुद फ़िंगन हैं । 
द संफ़ाई अहा | रूप्मद्द पुरुशिकन हें॥ 
” . झबादा म गुल चूमता यासा लता। | 
मैं शमशाद इं कूमकर दाद देता ॥ | 
[६] बड़े-बड़े ऊँचे पदाडो को कशमौर में “पीर” कहते हैं 
(जैसे पीर पंचाल, पीर सुंजाल,.-रतन-पोर आदिं) । इसका 
कारण यह विदित होता है के जैसे पीर (बुड्ढा) सफ़ेद 
शिर वाला होता है. इन पहाड़ की' चोटियाँ भो बर्फ के 
कारण प्रायः सफ़ेद ही रहती हैं 
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किंतु आनंद यद है, क्या जाने इन पीरो ने धूप में याल 
सफेद किए हैं, सिर तो वुडठे दो गए, किंतु युवापन की 
सब उमंग जी में हें । इनके हृदय हरे भरे हैं, अर्थात्‌ चोदियों 
को छोड़ कर नीचे से अत्यंत ही हरे-भरे हैं। वाहर का यद 
कथन इन पर घटित होता है-- 


पौरी में न किस तरह करूँ पशा-अहाँ की । 
दिन ढलते दी दोता दे तमाशा शुज्ञरी का ॥ 


देवदार के ऊँचे दृद्ध खुरा की सुरादयो की सूरत 
(आरति) रखते हें । इन में स्थान-स्थान पर कल कल नाद 
करते हुए सोते (स्रोत) बद रदे हैं, मानों चोतलो मे से कुल 
. कुल के साथ सुरा निकल रदी दै । यद मूर्तिमान मस्ती राम 
ही की पक मोज हे । | ; 
(६) मेरे साहाने एक मदफ़िल सजी हे। 
हैं. सब सीम सर पीर, पुर सब्ज़ जी है ॥ 
` शजर क्या हैं ? मीना पे मीना घरी हे ! 
न भरनों का झरना दे, कुल कुल लगी हे ॥ 
लुँढाये ये शीशे कि बद्द निकलीं लद्दरे । 
है मस्ती सुजस्सिम यद्द या अपनी लइरं ॥ 
[७] श्रीनगर से अनंतनाग को नौका (किइती) में जाना-- 
(७) रवो आवे-दरिया हे किश्ती रखो दे। 
. शया नुजदत आगं सुबददम घ जो दे ॥ 
यह लहरों पे सूरज का जलवा झया दे! 
' , बलेदी पे बफ़ एक तजल्ली फश हे॥ 
ज़हर अपने दी नूर का दूर पर दे । 
पदीद्‌ अपनी दी दीद कुल बदरो-बर हे ॥ 


२७६ 
०, [प्र] मील डल में इधर-उधर सुजीत पहाड़ का प्रतिबिंब पडू 
बहा दे भोर पानी को दवा हिला रही है;(इस रूप )'में दल्की 
इया के भोको से इतने वड़े पद्दाड़ दिलते दृष्टिगोचर होते 
हैं। क्या आनंद है, आश्‍चये है । 
(८) डलकता हे 'डल' दीदए-मदल्क्ता सा । 
धड़कता दे दिल आईना पुर सफ़ा का ॥ 
हिलाता है कोह को खदमा हवा का 
खिले हैं कॅवल फूल, हे इक वलाका ॥ 
यद सूरज की किरणों के चप्पे लगे हैं । 
अजब ! नावै भी दम हैं खुद ख रहे हैं ॥ 
*“* सूर्य नौका की भांति डल में कंपित -दिखाई देता है। 
और उसी सूय' की किरण चप्पा के समान नोका चलाने 
चाली हैं। में ही चद सूयं हूँ जो नोका चना है, में ही खेने के 
ओऔज्ञार (दृथ्यार ) हैं । भं , 
, [६] अमरनाथ की चढ़ाई, पूरेमाली की रात- ' 
(६) चढ़ाई सुखीवत, उतरना यह मुश्किल । 
„ फिसलनी घरफ़ तिसपे आफ़त यदद बादल ॥ 
कयामत यह सर्दी, कि वचना दे वातिल । 
`. यह वू बूटियों की कि घबरा गया दिल ॥ 
यह दिल लेना, जे लेना किसकी अदा है? 
` (शिवजी जो मेरा ही अन्तरात्मा ह्वै) ' _ 
मिरी जाँ की जॉ जिसपे शोखी फिदा दै ।(पावेतीजी) 
[१०] पूर्णमासी की रात -- 
(१०) झञर्चं लुत्फ है कोइ पर चादनी का। | * 
यदद नेचर ने श्रोढा है जाली दुपट्टा के 


स्वामी रामतीर्थ. 
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दिखाता है आधा, छिपाता है राधा । 
डुपट्ठे ने जोवन किया है दो बाला॥ 
नशे मे जचानी.के माशक़ नेचर । 
है लिपरी हुई 'राम' से मस्त होकर ॥ 
[११] अमरनाथ का अत्यंत विस्तृत ईश्वरीय हाल (जिसे 
लाग शुफा कहते हे) 
(११) बरफ जिसमें सुस्ती है, जडता हे, लाश । है 
अमर लिंग अस्तादा चतन.की जा दे ॥ 
मिले “यार, दो वस्ल, सब फ़ासला ते। दि 
यही रूप दायम अमरनाथ का इ. ॥ 
वदद आए उपासक, तश्चय्युन मिटा सव । 
रहा पराम” ही 'राम” में तू मिटा जब ॥ A 


हे राम । 
5 (राग जगला-ताल धमार) 
हरसू गकि दचीदेम हमा सूये-तो दादिम । 
हरजा फि रखीदेम सरे-कूय-तो दादेम ॥ १॥ 
हर. क्तिवला कि चुगज़ीद दिल अज चहरे-झाचादत । 
RR औँ क्रिवलण-दिल रा खमे-अवरूये-ता दीदेम ॥ २॥ 
हर सरवे रचां रा फि दरीं गुलशने-द्हर अस्त । 
चर रुस्तण-बुस्ताने-खबे-जूप-तो दीदेम ॥ ३॥ 
अजञ यादे-सया बूए-खुश्त-दोश शमीदेम । 
वा बादे-सबा क़ाफ़िला-ए-बुए-तो दादेम ॥ ४ ॥ 
रूप-हमा श्वूचाने-जषाँ रा ब तमाशा । 
दीदेम चले ज्ञ आईना-प-रूए-तो दीदेम ॥ २ ॥ 


~ 


२७८ स्वामी रामतीय- 


ता दीदए-शुदलाए-चुताने-दमा आलम। , 
'कर देम नज़र नरगिस-जञादूप-तो दीदेम ॥६॥ 
ता मिइरे-रुखत वर दमा जरांत न तावद्‌ । | 
ज़रीते-जह्द रा ब तगा-पूप तो दीदेम ॥७४६' 
अर्थ--(१) जिस ओर हम दौड, वददं सब दिशाएँ तेरी ही . 


` देखी ( अर्थात्‌ सच ओर तू ही था )। ओर जिस स्थान पर 


इम पहुँचे चंद्र सब तेरी दी गली का सिरा देखा ( अर्थात्‌ 
शयत्र तुरे ही पाया) । Le 

(२) जिस उपासना के स्थान को हृदय ने प्राथना के 
लिये अदण किया उस इद्य के पचित्रघाम को तेरी श्र का . 
खरम ( झुकाव ) देखा ( अर्थात्‌ उस स्थान पर तू ही भांकता 
दृष्टिगोचर छुआ ) ॥ 

(३) दर सरव-रवॉ ( प्रिय वक्ष अर्थात्‌ प्रेमपात्र ) कोःजो , 
कि इस संसार याडिका में है, उसको तेरी नदी-तट की 
बाटिका का उगा हुआ देखा ( अर्थात्‌ जा भी इस जयत्‌. मे 
प्यारा दष्टिगोचर हुआ, वह सव तेरे ही खे प्रकटीकृत हुआ 
दिखाई दिया ) । 

_ (४) कल रात इसने माची-समीर से तेरी सुगंध सखी 
आर उस भाची-पवन के साथ तेरी सुगंध का समूह देखा . 
( अर्थात्‌ उसमें तेरी ही सुगंध वसी हुई थी )। 

(४) संसार के समस्त सुंदर पुरुषो के सुखमंडलो को 
कौतूहल ( कौतुक ) के लिये हमने देखा, किंतु तेरे मुखडे 
के दपेण से उनको देखा ( अथात्‌ इन समस्त सुंदरो में तेरा . 
डी रूप पाया )। 

* ,, (६) समस्त संसार के प्यारो की मस्त आँख में इमनि 
-जब देखा तो तेरी जाद भरी नरगिस ( आर्थ ) ठेस्वी । 
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(७) जच तक तेरे मुखमंडल का सूर्य समस्त परभाणुआ 
पर न चमके, तच तक संसार के परमाशुआ को तेरी ही 
ओर दोडते हुप देखा ( अर्थात्‌ जब तक तेरी किरण न पड़े 
ततव तक सत्यका जिशार्ु तेरा ही इच्छुक रहेगा ) 

( राग भरवी-ताल दादरा ) 

सर नियम सर नियम अज्ञ लबे-संदान-तो । 

दकि दज्ञार आफ़र्स चर लवे-दंदाने तो ॥ १॥ 

खोसने-तेश कशीद खूँने समन रा घरेष्त । 

तेग्र च सोसन कि दाद ? नर्गिस-खूख्योर-तो ॥ २॥ 

शाईनप जा शुद्रुत चहरप-तावाने-तो । 

हर दो यके बुदा पम जाने-मन घ जाने-तो ॥ ३॥ 

अर्थ - (१) तुको हँसते हुप देखकर में तप्त नहीं हुआ 

इं, में तप्त नहीं हुआ हूं, पर प्यारे ! तेरे अधर और वांतो 
पर बलिदार | ह 

(२) खोसन ( पुष्प विशेष ) ने तरवार खींचकर मेरा खून 
यहाया, सोसन फो तरवार किसने दी ? तेरी नरगिस (पुष्प 
विशेष जिससे तात्पर्य नेत्र हे क्योकि मत्रों की आरति 
की तुलना नरगिस के पुष्प से की जाती हे) ने दी जो कि 
रक्त की प्यासी दे । 

(४) तेरा चमकता इआ सुखड़ा प्राण का दर्पण हे । मेरे 
, प्राण और तेरे, दोनों एक दे, क्‍योंकि तेरे मुखड़े में मेरे प्राण 
दिखाई देते हैं। | 


ॐ! ॐ] झे !|!!, 


२८० स्वामी रामतीर्थ. 


| बनवास । 
' “ . (राग वरवा-ताल धमार ) 
रदिए अव ऐली जगद चलकर जद्दां कोई न हो। 
दुश्मने-जा हे। न कोई मिदरवां कोई न हो ॥ १॥ 
पड़िए गर बीमार तो आकर कोई पूछे न बात । 
र गर मरजाइप तो नौहा-ए्त्रॉ कोई न हो ॥ २॥ 
रुखसत पे ज़िंदा ! जनू ज़जीरे दर खड़काप द्दे। 
मुज्दाह खारे-दशत | फिर तलचा मिरा खुजलाय हे ॥३॥ 
फिर बहार आई चमन मं जखम युल आल हुप । 
फिर मिरे दासे-जनू आतश के परकाले हुप्ट॥ ४॥ 
जीते राम की हड़ियां गंगा में पड़े दो व्ष चीत गप्ट। 
कशमीर-यात्रा को लगभग पक वर्ष दो चुका है । 
किसी व्यक्ति को मालूम दो जाय कि यद, सुगठष्शा!हे+ 
फिर वद्दो पानी भरने क्‍यों जायगा ? | यदि किसी के मारे 
बांधे चला भी जाय, तो उसका पग उत्साह से नहीं उठेगा। 
खेसार के विषयी की अ्रसलीयत खुल गई, संसार की 
वस्तुओं की क़लई उतर गई. तो उन में जी कैसे लगे? जो 
कुम्हार अपने चक्कर को चलाते चलाते छोड़कर अलग अपनी 
गद्दी पर जा वेडा हो वह चक्कर पिछले धक्के (९! ) 
के कारण कुछ देर अवश्य चलता रहता है | किंतु कव तक? 
डैसकी गति मंद पड़ती जायगी और चीरे धीरे मालिक के 
हाथो यिना वदद चक्कर शीघ्र थम जायगा | 
जिस शरीर का. क्ी-भोक्ता जीव अपनी सच्ची गदी 
पर आसन अहण कर चुका दो, बह शरीर कच तक कुम्हार 


के चक्कर की साति घूमेगा?! सांसारिक संयंध ढाले 
पडत जॉयिग और धीरे घोरे विदेह । 


न पर्वतीय उश्य. , - २०८९१ 


` कय सुवुकदाश रहे कैदिप-शिंदाने-घतन। 
वूपः्गुल फ़ांदती हे याग्र की दीवारों को ॥ 
आकचर का वाप इमायूँ चादशाह मर गया, लेकिन कई 
दिन तक लोग सुल्लाशिकवी कवि को (जिसकी आरति दुमा 
से बहुत मिलती थी ) राज सिंदासन पर बैठा हुआ पाकर 
यही समभते रहे कि इुमायूँ जीवित है और राज कर रदा 
है। पर कहां तक छिपे ? छात हो ही गया! शान होते दी 
7 ज्ञानी तो शारीर छोड़ बैठा, मर गया, किंतु सांतारिका की 
दृष्टि में काम-काज करता मालूस होता है । निभेगी 
कदा तक ? हे € 
कई तारे आकाश पर टूट पड़ने के याद भी इस भूमि 
के निवासियों को दूरता के कारण सैकड वरन्‌ सह॑सो वर्षों 
तक इष्ट पडे आति हैं, पर एक दिन टूर दष्ट आ ही 
जाते हैं । जो राटी पक वार खाई जाय फिर हाथ में केसे 
रह सकती हे! अईकार को जव शियोऽइम्‌ ने खा लिया, 
तो फिर क्या काम देगा ! 
मन अज्ञ आं इस्ते-रोज़ अफ़जूँ कि यूसुफ़ दाइत दानिस्तम 
कि इगक अज़ पर्दण असमत वुरूं आरद झुलेखा रा । 
>  अथ- मैं यूसुफ के प्रतिदिन बढ़ने चाल सद्य से जान 
गया था क्रि प्रेम जुलेखा फो सतीत्व के पर्दे से बाहर 
निकालया | 
मैं जो शौक से क़दम बढ़ा 'के चला ! 
लगी रस्ते में कहने यह वादे-सवा ॥ 
- ` दुभे' ज़िंदा न छोड़ेगी नाज़ो-अदा | 
सुमे उस युले-होशरुवा की क्सम ॥ 
अततः आया वद दिन कि काम काज छुट गप । 


ड 


८२ 


स्वामी रामतीथे, 


दिलवरा चू रुख नमूदी शद नमाज़े-मन क़ज़ा। 
आफ़ताये चू बरायद सिजदा के बाशद्‌ रचा ॥ 


अथ-पेप्यारे | जब तू ने मुखड़ा दिखाया, मैने नमाज़ 
ज्ञा की ( नहीं पढ़ी )। जब सूर्य निकल आता है तो नमाज 
' डीक नहीं होती (तेरा मुखडा सूये के समान दे )। 


इश्क़ के मकतब में मेरी आज बिस्मिल्लाह दे । 
मुँद स कहता हुँ श्रलिफ़ दिल से निकलती आह दे ॥ 


अर्थ-मेरी देखुदी ने मुझको मसीद ( अच्छा करनेवाले) 


से बेपदां कर दिया। मेरा दर्द ( देखुदी ) स्वयं मेरी दवा 


` होगथा। 


जिस रकार मृतक को इस संसार से प्रेत जानकर 


लोग कीर्तन करत हुए घर से बाहर छोड़ अते हें (संब ' 


प्रियुजन ओर परिज्ञन मारू राग गाते हुए राम को गंगा की 


आर रवाना कर,आए | 


ति 


t 


(राग माल कौंस~-ताल झप ) 


मन राम न जानिया रे | राम न जानिया रे। 


मना ! तेने राम न जानिया रे ॥ 
जेस मोती ओस कारे, नेसे यह संसार। 
देखत ही को फिलमिला रे, जात न लागी बार ॥ 
मना ! तेने राम न जानियारे। 


` सोनिका गढ़ लक वनायो, सोने का दरबार |: 


सत्ती इक सोना न'मिला रे, रावन मरती वार ॥ 

र मना तने राम न ज्ञानिया रे ॥ 

दिन गॅचाया खल में रे, रेन गॅंवाई सोय। 

सूरदास भजो भगवंता, होमा होय सो, होय ॥ 
मना तेने राम न जानियारे॥ . 


+ 
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» . रामन जानियारे ! सना | तेने राम न जानियारे ॥ 
रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ामे पर प्रेम-भरे इष्ट पित्र रो रहे हें 
तोद गा रदे हैं । 
९ राय भरा-ताल अल ) 

' अलविदा ए मरी रियाज़ी | अलविदा । 
अलविदा प प्यारी रावी ! अलाचदा ॥ 
अलबिदा ऐ अहले-खाना ! अलविदा । 
अलविदा मासूमे-नादाँ ! अलविदा ॥ 
अलविदा ऐ दोस्तो-दूशमन ! अलविदा ॥ 
अलचिदा फे शीत उष्ण ! अलविदा ॥ 
अलविदा ए कुतुवा-तदर्रास ! अलविदा । 
अलविदा प खुबसो तक़दीस ! अलविदा ॥ 
अलचिदा पे दिल ! खुदा | ले अलविदा । 
अलविदा राम ! श्रलविदा,ऐ अलविदा !॥ 

केसा चालाकी सं तू थकता हें ए द्स्ते-जनू'। 
दसर तो कया इक तार भी चाक़ा नहीं दस्तार म॥ 
दीवानगी से दोश पे जुन्नार भी नहीं । 
यानी हमारी जब में इक तार भी नहं ॥ 
जब जच ही नहीं तो तार केसा? 
यारो | चतन से हम गए, हम से वतन गया। 
नक्शा दमारे रहने का जंगल भें घन गया॥ ' 
पैरदन मे बद्रम दम बदम अज़ शायते-शोक़ । 
कि वजूदम दमा ओ गइत च मन ई पेरहनम ॥ 
श्र्थ:--ईपएचरी लग्न की अधिकता से में अपने चरू को 
दिन प्रति दिन फाड़े डालता हूं । क्योंकि मेरा वजूद (हस्ती) 
शमप्र घही हो गया और ( व्यक्ति गत ) में यह चख इं । 


१ 


श्प्डे . स्वामी रामतीर्थ - 


मुझे इस दर्द में लज्जत है ऐ जोश जनू अच्छा | 
/ “मेरे ज़र्मे-जिंगर के हर घडी टॉक उघेडे जा ॥ 
'रह्दा हे होश कुछ वाक़ी उसे भी अब निबड़े जा:। 
यही आहंग णे सुतरच पिसर ! ठुक ओर छेड़े जा । 
दर दिलम. इश्क़ ज़ लेला काफीस्त |... . 
ख्वाहिश-वस्ल जना ना इन्साफीस्त ॥.. . ... 
. अर्थ--मेरे दिल में लेली. का प्रेम काफी ( पयोप्त) है. 
इस लिये दूसरों से मिलने की इच्छा अन्याय है। , ` 
पेश आमद्‌म' शहे बंदा रा गुफ्नतम शहा. कस कुन बला। 
गुफा बरो गर 'आशिक्री “हर दम चला अंफ़जूं कुनम ॥ 


अथ-- सम्मुख उपस्थित होकर मैंने कहा कि पे सोदृंय 
के बादशाह ! बला को कमे करो। जचाव दिया. कि यदि वे 
आशिक दै तो हर वक्क बला को मैं अधिक करूंगा। _ , 
(राग जोग-ताल धमार) . a 
जीने का न अंदोद्द न मरने का जरा ग्रम । . 
यकसों है उन्हें जिंदगी और मौत का झालम “| 
चाक्तिफ़ न, बरस से न मदने खे बह इकद्म। .  - : 
शाय को न सुखीबत न.कहाँ रोज़ का मातम ॥ 
दिन रात घड़ी पदर महो-सालं मे. खुश हैं। 
पूरे हैं वही मर्द जो इर हाल में खुश हैं ॥ १ ॥' “. 
कुछ 'उनंको “तलब घर की न याइर से उन्हें, काम । 
तकिया की न ख्वाहिश हे न विस्तर से उन्हें काम ॥ 
अस्थल को हंचस दिलमें न मंदिर से उन्हे काम । 
:: सुफलिसख से न. मतलब न तर्वगर से उन्हें काम .॥ 
{5 मदान मः बाज़ार मे चोपड़ मे खुश हैं|. . . `: 
पूरे हैं बही मदे जो हर हाल मे. खुश हैं ॥ २॥ 


र 


क 


रि 


: पर्वतीय इंश्य, ` र्म 
उनके तो-- ०. : ४५ हे | हि या हि i 
- 7 `, 3) 
5 ९ रागपीलू-ताल चलंत ) 
गर न्यामते खाता रहा दौलत के दस्तरख्वान पर । | 
मचे -मिराई दूध घी हलवा-ओ-तुर्शी और शकर ॥ 
. चर बांध कोली भीख की टुकड़ के ऊपर धर नज़र.। ` 
ह. कर गदा फेरने लगा. कुचा बकूचा द्र बद्र ॥ ' 
टे -गर या छुआ तो कया हुआ आर चो हुआ तो क्या इुंश्रा ॥१॥ 
था एक दिन बह धूम का निकले था जब असवार हो। 
हर दम पुकारे था नक्रोच “आग चढ़ो, पीछे हरो ॥ 
'या एक . दिन. देखा उस तनहा पड़ा फिरता है चह । 
, बसं क्या खुशी. क्या ना खुशी,यकसां हे सब णे दोस्तो !.॥ 
`` गर यो हुआ तो क्या हुआ और चों हुआ तो क्या हुआ ॥२॥ 
या इशारतो फे ठाठ थे, या पेश के 'असबाव थे । 
साक्री सुराद्दी . गुलबदन जामो-शरांचे नाच ये ॥ 
या बेर्कसी कीः ददे से चेहाल थे वेताब थे । 
कुछ रह. नहीं जाता यहां. आखिर क्रो नकक्‍्शे-आब थे ॥.: 
शर या हुआ तो कया हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ ॥३॥ 


पक' चह दिन था जव -टंढे लवे सॉस खींचता, पीली 
रंगत के साथ छुपःहुपकर तार-तार रोता-धोता,. भंगा:में 
"बने की कामना स “रास” यहां यया थां-- -- `... 
; ` बंजदे-ज़रए अज्ञ रूप दारद चश्मे-लू.लू वारे भनो - 
, ,. कँट्वेन्सन नक़दे-रवां जा रूप-द्र बाज़ारे-मन ॥ १.॥ ` 
पेंश जॉ कि बेज़ए-ज़रीफितद चर तिश्‍ते-ज्ञरं। " 74 
दरै खरोश आयद्‌ खरूस अर्ज नालाहाप-ज्ोर-मन ॥ 
थ--(१). इश्क़ की वजदद-स भरी आंख जो 'मोंती बर 
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साती दे, सोने का मूल्य रखती है, और मेरा हृदय भी इश्क 
(भ्रेम } के कारण मेरे बाज़ार में सिक्के की तरह जारी है । 
(२) पदले इसके कि श्रेत रजतवण अभात आकाश पर 
प्रकट हो, मुर्ग मेरे आतेनाद खे शोर डालने लय जाता हे 
( अर्थात्‌ मेरे आतेनाद से घुग जागता हे और बोलता दे कि 
प्रभात हो गया ) द 
“गंगा ! तथो सद्‌ बलिद्दोरे जाऊँ, 
गंगा, तेथों सद बलिदारे जाऊं” 
आज वद समय दे कि उसी गीली गंगी ( अर्थात्‌ 
भ्रीगंगाजी) में कपड़ा-लत्ता, वरन शरीर का प्रत्यक रोम डाल 
परम आनंद के साथ मोज में लद्दरा-लद्दर कर गा रहा है। 
“खद चलिहारे जा गंगे ! मेथो सद्‌ चलद्दौरे जा ।” इत्यादि 
हाजी चखूए-कावा रवद्‌ अज़ वराय दज । 
अल्इमद्‌ गो कि कावा वियायद चयूए-मा ॥ 7 
अर्थः -यात्री यात्रा के लिये काबा की ओर जाता-है 
परमात्मा का धन्यवाद दे कि कावा मेरी ओर आता है। - 
( राग सोरड-ताल मुग्रलई } 
बाज़ आमदम बाज़ आमदम ता वक्त रा मेमू कुनम। १ 
बाज़ आदम वाज आमदम ता दर्दे-दिल अफ़जू कुनम ॥ १॥ 
बाज. आमदम याज आमदम ता बहरे-यीमाराने-दिल। -5 
अज अश्के-चश्मों- आहे-शाव चज्ञ खूँ जिगर भाजू कुनम ॥ २ ह 
बाज़ आसदम याज आमदम त! दुलबर अ दिलवर नक्ष्म॥ 
बस इर पे सुज्ञ दिलचर बुबद अज़ शहरेनदिल बेरू कुनम ॥३॥ 
बाज़ आमद्स बाज़ आमदम चीज़े नदारम जुज़ अलिफ़ ! 


~ ~ EN 4 
कईइ-अलिफ़ पेदा. शवद व्यू रास्त पुश्ते नूँ कुनम ॥ ४॥ 
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“बाज झामदम याज आमदम दिल दादण्शोरीदण । 


खुद रा मगर लेली कुनां आं यार रा मजनू कुनम ॥५॥. 
शुफ्तम शदा दर दिजरे-तो वस फ़तरा दा वार्रादा अस । 
शुफ्ता चि ग्रम हर क्तरा रा मन लो लुरमकनूं कुनम ॥६॥ ` 
शुफ्तम शहा चूँ दाज़री फ़दी चिः हाजत घादा रा। _ 
शुफ्ता बरो, खुद रा वर्षी, ता वादा रा अकनूं कुनम ॥ ७ ॥ 
शुफतम शाहा द्र पर्दा हा खुदरा चरा ,दारीनिद्दा । 
शुफ्ता कि गर येरू शवम खीखद चो तो मजनू कुनम॥ ८ ह 
अर्थ-(१) में फिर लौट आया हूँ, में फिर लौट आया 
हूँ, जिससे समय को धन्य यनाऊँ। में फिर लौट आया हूँ, 
मे लोट आया हैँ, जिससे हदय की पीड़ा यढ़ाऊँ । 

(२) में फिर लोट श्राया हूँ में लौट आया हूं जिस से 
हृद्य के बीमार के लिये अपनी आँख के आँसू रात की 
आह और रोदन और यकृत के रक्त से माजून यनाऊँ। 

(३) में बार यार लौट आया हैँ जिस में चित्त को उस 
दिलयर (प्यारे) से लगाऊँ आर जो कुछ दिलबर के अति- 
रिह हो, उसको हृद्य के नगर से वाहर निकाल डू । 

(४) में यार थार लोट आया हुँ जिस में सिवाय अलिक 
(अद्वैत) के और कोई वस्तु नरक्लूँ और जब में नून 
(झंकार) की पीठ को सीधा करूँ तो अलिफ़ जैसा 
(|) सीधा आकार उत्पन्न हो जाय । 

(४) में बार-बार धापस आया हूँ फ्योंकि मैं आशिक 
(प्रेमी और पागल हूँ किंतु अपने आपको लेली बनाए हुए 
हूँ, जिस में उस प्यारे को मजनू चनाऊँ। 

(६) मैंने कदा, प बादशाह ! तेरी जुदाई में मैंने बहुत से 
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` आँसू गिराए हे, उसने उत्तर दिया कि कुछ चिता न कर में 


तेरे ( आँसू के ) प्रत्येक बुँद को गुप्त मोती ( दुरे नासुत्ता ) 
, चना दूगा। जु 


(७) मैंने कहा, पे बादशाह ! जव कि तू उपस्थित हे तो 
कल पर वादा पूरा करन को क्या आवश्यकता इ? उसने 
उत्तर दिया कि जा, अपने आपको देख, जिस स कि में अभी 
का वादा ( दशन का इकार तत्काल) पूरा करूँ। 


„` (८) मैंने कहा, णे वादशाह ! तू अपने आपको पदों में 
क्यों छिपाप रखता हे ? उसने उत्तर दिया कि यदि में बाहर 
प्रकट हो जाऊँ ता तुझ जेसे तीन इज़ार ( कई लोगो) को 
मज़नूँ वना दूँ । 


बादलों की गरज के उत्तर में गूजने चाले पहाड, सदेव 
असन्नता में खिर के वाल नाचने वाल करने और आनन्द 
दायिनी गंगा की आवाज़ यह ग॑त गा रहे हैं-- _ 
5 - {राग आखा-ताल दादरा) 
गगा का हे किनार, जव सबज़ा ज़ार हे। . :., 
` बादल की हे बहार हवा खुशगवार हे ॥ 
क्या खुशनुमा पहाड़ पे चहद चश्मसार हे । द 
, भरगाध्वनी सुरीली हे कया लुस्फ्ररार हे ॥ 
आ, दख ले वहार कि केसा बहार हे ॥ १॥ 
, चेक्ते-खबाहे-ईद तमाशा तश्र दे: 
सुलशूना मुद्द ये मल के खड़ा युल अज्ञार हे ॥ 
, गाहि-फ़लक से या जो हुई आंख चार हैं। 
5 सारुनशारम क चहरा चन सुख नारहे॥ . i 
दले चहार कि केसो वहार है ॥ २॥ 
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कतरे हें ओस के कि दुरो की क़तार हे । 
किरणों की उन में वल बे नज़ाकत यह तार है ॥ 
मुसाने-खुश नवा ! तुम्हे काहे की आर हे । 
गाओ यजाओ, शाब फा मिटा दिल से बार हे । 
आय, देखले बहार कि कैसी बहार हे ॥ ३॥ 
भाझूक कद दरफतो पे बेलो का द्वार है । 
, ने ने गलत दे, जुल्फ फा पेचाँ यदद मार है ॥ 
चाद वा, सजे सजाण हैं, केला स्टगार हे । 
अशजार में चमकता दै खुश आवशार हे ॥ 
आ, देखल बहार कि केसी वद्दार है ॥ ४ ॥ 


अशजार सर दिलाते दै, क्या मस्त चार हैं । 
हर रंग के शुलो स चभन लाला जार हे ॥ 
भोरे जो गूजत हैं पड़े ज़र-निगार हैं! 
आनंद से भरी यह सदा ओङ्कार हे ॥ 
रा, देखले बहार कि केसी बहार है ॥५॥ 


गंगा के रू-सफा से फिसलती त गर नज़र । 
लहरों पे अक्स मिहर का क्यो वेक़रार हे ॥ 
विष्णु के शिव के घर का श्रसासा यह गंग है । 
या मोसमे-खिज्ञा में भी फ़सले-वहार दे ॥ 
आ, देखले बद्दार कि केसी बहार है ॥ ६॥ 


साक्की वह मै पिलाता है, तुर्शी को हार हे । 
दिलदारे-खुश अदा तो सदा हमकनार हे ॥ 
, चाइ कया मज्ञ से खाने को थम का शिकार छे । 
दशन शरावे-नाव सखुन दिल के पार हे ॥ 
आ, देखल बहार कि कैसी बद्दार इं ॥ ७॥ 
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बाहर निगाह कीजिये तो गुलजार हे खिला । | 
अदर खरूर को तो भला हद कहाँ, दिला ॥ _ 
कालिज क़दीम का यहद सरे-मू नहीं हिला | 
पढ़ाता मारफ़्त का सबक़ मेरा “यार” है ॥ 
' ` आ, देखले वहार कि केसी बहार है ॥ ८॥ 


फे जाँ! वया चया कि ई इनियाप-दीयरंअस्त। 


अचिःदिगर हवाए-दिगर, जाय-दीयरंस्त॥ 
खूवा ज्ञ सवेश दूरो-दर जुद्दल अफ़गनंद। 
स्वूचअस्ते।-जदल दुर कुनद्‌ जाय दीगरस्त ॥ 
खांघू फ़कौर का तो इसी पर मदार है। 
शआ, देख ले बहार कि केसी वहार. हे.॥ £ ॥ 
मस्ती सुदाम कार यही रोज्ञगार है । 
ग्ुलवीं निगाह पड़ते ही फिर किसका सार .हे-। 
क्या सम से तू निज्ार हे क्‍यों दिलफ्रिगार-हे । 
जब राम क़ल्व में तरे खुद यारे-ग्रार है ॥ 
श्रा, देख जे बहार कि केसी. वहार हे.॥ १०॥., 
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गगाक्तरा का रस्ता । १. हा 
केचल कमर पर कपड़ा ओढ़े राम चला जा रहा है ओर - - 


गा रह है | क्या?“ री 


पक स्थान,पर ता दस मील .तक अत्यंत ऊँची दीवार 


का तरह पक दूसरे के आमने सामने पहाड़ों का सलासला 


चला गया हे. | इनके.वाच म एक ओर पहाड़ से टकराती , ' 


अकाल जाता गगा बही जाती हे, दूसरी ओर ढालू पहाड़ मे. 
.एक पतली पगडंडी खुदी हुई है । रात के दो या तीन वजे का 
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समय होगा । सभाटा छाया हुआ हे । बादल घिरा हुआ हे ।, 
पक्षी पॅख नहीं भारता। "लो! चिजली चमकी,बादल कड़का, 

संषो पहाड़ों से वल प्रयोग करने लगी। माग पर पत्थर 
ओर खरच गिरन लेग-अरा, रा, घम; अरा, रा, घम | रास के 
सिर पर छातः नही । पाय चिलकुल नंगे हे । छाथ मं छड़ी 
भी नही । गरम कपडे फा सहारा नद्दी । 


बफसुरद्नम हमा तन अलम व तरहद आचला दरक्तद्म । 
चो शुबारे-नाला फखुदनम चो सरिप्ते-नंगे-रयानियम ॥ 
न नशीमने कि कुनम मक न परे कि वर परम अज़ सिया । 
न कुनी य इश्वाए-इस्तहों, सितम आशियानि-रहाईयम ॥ 
थ्थ-मसुरभाने में ता यहद सारा शरीर, शोक स्वरूप है! 
चलत चलते पोच में छाले पड़ गए हे, रोन के शुवार की 
तरह मेरा सुरभाना हे । ओर लज्जा के आखू को तरद मेरा 
टपकना ( चलना ) दे 
(२) न कोई घासला ( घर ) दे कि जहां मे ठहर जाऊ, 
ओर न पर ही हे कि जिसस में उड़ जाऊं । ओ दो आश्‍चर्य 
( दुःख ) है कि तू परीक्षा के नखरे में भेरी सुक्ति होने नहीं 
देता! * 
§ दश्ते-पेमाई ख हे अपने चियाचां नाज़ां। 
अपने पायोस से है खारे-सुग्रीलां नाज़ां॥ 


यह वह स्थान हे कि जहां दिन दोपहर को भो मज्नुण्य 

की गति ( युजर ) कम होती हे । यद्दा अघरो रात में कोन 

ल रहा हे? उसके सिचा ओर कोन होगा जो सुषुत्षि को 
घोर निशा में भी जायता है । सदोदितोऽहं सदोदितोऽहं 


इसी दशा में चलते-चलते छूटी हुई सड़क सामने मिलती 
। मार्ग बंद हे, परंतु चद कौन-सी रुकाघट है जो राम को 


d 
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, ' शोक सकती है। कांटेदार आड़ियोँ को पकडू-पकड़ कर, 


घत्थरँ को €टोल-टटोल कर राम पहाड के ऊपर चढ़ रहा 
है, जहां बकरी ( अजा ) की गति कठिन है, राम मौजूद दे । 
ब जदाने-जलवा रखीदाश्रम, दद दज़ार पर्दा दरीदाअम । 
समेर-निदाल--दक़ीक़तम, चमने--वहोरे-खुदाइयम ॥१॥ 
सरे--काचा गरमे-फ़सने-मन, दिले-देर जोशश-खून मन!” 
मगुज़र ज्ञ सैरे-जनूने-मन, कि क्रयामते-दमा जाइयम ॥ २॥ 

.अरथ-(१) अनुभव के संसार मे में पहुंच गया हूँ, हज़ारों 
पर्दे फाड़ हैं, तरव के पेड़ का में फल हं ्रोर ईश्वरीय बसंत 
की वाटिका हूं । 

(२) मेरे जादू भरे मंत्र स कावे में घूम हे,अर्थात्‌ मेरा भ्यान 
करते दी कावा का सर जलने लगता है। मन्दिर का दिल 
मेरे खून का जोश दे, अर्थात्‌ देवताश्रों के दिलों में मेरा रधर 
जोश मारता है। मेरे जनून की सेर न कर, में दर जगद 
(कावा और देर ) की क्रयामत हृ । अर्थात्‌ मेरे दशन से. 
सब नानत्व नए दोजाता है । द 

पहाड़ की चोटी पर किस ज़ोर से 35 | ॐ ॥! 85 !] ! की 
ध्वनि खुनाई दे रही दे । अंर पिछली रात के“रेनि वालो ! , 
क्या यह कूक तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँची? तुम्हारी नोंद 
अभी तक नहीं खुली ? वादलो जाओ; संसार भर में ढिंढोरा 
फेर दो, 3% बिज्ञली ! दौड़ो । प्रकाश के अक्षरी में लिखकर 


दिखादो, वः? । 


उत्तर में चादुल गरज-गरज कर पत्थरों को जगाते हा 
विजली इतौ और जानवरों को प्रकाश ख जगमगा देती है। 
राम की आक्षाको प्रकाशाने आंखों पर स्वीकार किया! 


आकाश ने शिर पर स्वीकार किया- “भारत जागा,, जाया, 
जागा ” | ही. vi VC 


पर्वतीय दृश्य. २६३ ` 
कलक शुफ्त अदसन सलक शुफ्त, जाद! ' 
अथः अकाश से ध्वनि श्राई, बहुत खूब । देवता से 
ध्वनि आई, शाबास । 

. * दे गुलामी ! अरे दासपन ! अरी दुर्यलता | अव समय दै । 
बंधो विस्तर, उठाओ लता-पता। भागो, छोड़ो सुक्त पुरुषों 
के देश को । 

बादल तुम्हारे शोक्‌ मं रो भी रहे हैं । वह जाओ गंगा में, 
डूब भरो समुद्र मे, गल जाओ द्विमालय में । 
इस भयानक और शंका-पूण अवसर पर राम निश्शक- 
' भाव से मृत्यु को डांट रहा है । क्या उस प्राणी का भय नहीं 
? जिससे कोई स्थान खाली ही नहीं है, उसको भय कदां । 
मृत्यु की हे शक्ति रामकी श्राश्षा के बिना दम मारने ( श्वास 
लेने ) की ! राम का यद्द शरीर नहीं गिरेगा जब तक भारत 
सुधर न जायगा । 2? 
यदद शरीर कट भी जायगा, तो भी इसकी दृड्डियां 
दधीचि की इड़ियो की त्तरद किसी न किसी इद्र का बज़ 
बनकर ठस कं राक्षस का चकनान्यूर कर हो दगा । यह 
शरीर मर जायगा, तो भी इसका ब्रह्माण चूकेगा चदा । 
अश्यत्थामा के “ब्रझशर” की तरह राम का “बहावाण 
दवैति और द्वेतशान के बंश का बीज शेष नहीं छोड़ेगा । 

, गर्भे में जो भेद रूपी यच्चे-कच्चे हैं, उनको सी उड़ा देगा। 

इस शुद्ध फुरना के आगि कौन ठद्दर सकता हैं ? यद्ध 
बानगोला ( 827-82९]! ) खाली जानेवाला नहा । गर्च के 
शिरवाले अकार रूपी रावनका बंद वंद जुदा । 

पड़ा नफ़्स को कि रावन. है हमसे काम नहां। 

जला के खाक न करदूं तों “राम” नाम नहीं॥ _ 


“> 


२९४ स्वामी रामतीर्थ. | 


चया पे. सब्ज खंगे-मन विनद्द यर आसमा हा सुम ।. 
बखेज्ञ णे मुदी दुनिया ! कुम यइज़नी कुम चइज़नी कुम | 


अधः--षे मेरे सब्ज घोड़े (मन) ! श्रा, आकाश पर अपनी 
टाप रख ( अर्थात्‌ लोक परलोक खे ऊपर उठ ) । ऐ' सुरदा 
( मूतक ) सृष्टि ! उठ, मेरी आशा से उठ, मेरी आक्षा से उड। 
एत का वेला दे! खुद मस्ती मे झूमता हुआ “ 
ज्ञा रदा है! किसी समय मौज मे नाचने लय पड़ता है 
चारों ओर पहाड़ियों को सफ़ेद ( य़ की ) साड़ियां 
आहे देखकर मारे कध के सुख तमतमाने लगा ।-- 
“तुमने विधवा का वेप क्यों धारण कर रका दै! 
द्वेखती नहीं हो, कौन आ रहा है 
पहाड़ियों से ढेंढी “आह” ( शीतल बायु) निकलती है- 
“हाथ | रँगरेज जल गया, आज अभी तक नहीं आया । 
राम के दृष्टि उठाते ही कांपता-कांपता लाल रंगरेज़ 
आता हे । तत्काल पहाड़ियों के डुपट्टे भगवे होगण। 
रंग देरे रंगरेज़ ! चुनरिया रंग दे । 
माही की चद्रिया इमरी चुनरिया, दोनों को जोगिया रगदे । 
रंग दे रे रंगरेज़ ! चुनरिया रग दे॥ 
मै पिया तोरे रंग में समाय रद्दी । 
ओर रंग मोडे काहे प्रिय होवे, 
- में पिया तेरे रग में समाय रही ॥ 
रंग वही रँगरेज चहदी, मैं चटक चुनारिया रॅगाय रही। ” 
में पिया तोरे रग में समाय रदी ॥ 
इमरे पिया हम पियाको री सजनी; 
पिया पर जियोड़ा गवाय रही । 
में पिया तोरे रंग में खमाय रही ॥ 


साधन संगूह । 


यद्द पुस्तक भक्तप्रवर श्री परिडत भवान्नीशकर जी के 
'उपंदेश के आधार पर लिखी गई हूँ । इस के प्रकरण ये हैं। , 
१ धर्म, २ कमे, ३ कर्मयोग ४ अभ्यासयेग ५ पानयोग 
> भफ्रिये 
ओर ६ ग 


इस पर प्रसिद्ध पत्रों को समालोचना इस प्रकार हे । 


जयपुर का साप्ताहिक पत्र फर्मवीर लिखता हेः-'“घर्म, 
कमे, शनायाग, भक्तियोंग. नवघामफ़ि आदि सभी विषयो 
पर मुसुक्षनना के पड़ने और घिचारन योग्य वात इस में 
दी गयीं दे । स्थान २ पर शास्त्रों के बचन भी उद्धूत किये 
गये हैँ, जिन स पुस्तक में प्रामाणिकता आ गया है। लगभग 
४०० पृष्ठ की चड़ी साइज की पुस्तक का मूल्य २) इस महंगी 
क्ते जमाते में कम सूर्य मालूम होता है। 


| पने का सर्यलाइट लिखता हे :--“हिन्दू धमे का 


“उदार साच जैसा इस पुस्तक में दरशाया गया है वइ आजे 
कल अधिकांश लोगों को शात नहीं हे; अतएव दिन्दूधर्म 
की उन्नाति के लिये उस का विशेष प्रचार होना चाहिये! 
भक्ति फा विषय, उस. की साधना और परिपक्वता बड़ी 
घुन्इरता से विस्तार रूप में वर्णन किया गया दे और यह 
अध्याय बिपयानुसार परममनोदर ओर उज्ज्बल ह । पुस्तक 
वर्तमान समय फे उपयोगी हे” 

प्राकार डेमी ८ पेजी, दोनों भागो के पृष्ठ की संख्या 
लगभग ६५०, मूल्य दोनों भागों का श॥), प्रत्येक भाग का १॥). 
मैनेजर--थ्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग, 
लखनऊ । 
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